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उन्होंने कोई उदाहरण देने को कहा | हमने अनायास ही पुस्तिका खोढी । जैता; 
उसमें छिखा था, पढ़ कर सुनाया | उसमें एक पाठ था +- 


संकोचनरहस्थों नाम--यंत्रांगोपसंद्वाराधिकोक्तरीत्या अंतरिक्ने अठि 
चेगात्‌ू पलायमानानां विस्तृतखेटयानानामपाय - सम्भवे विम्नानल् 
सप्तमकीलीचालनद्वारा तदंगोपसंहारक्किया रहस्यमू। * 


अर्थात्‌ यदि आकाश में आपका विमान अनेकों अतिवेग से मागने वाह 
शत्रु-विमानों से घिः जाय और आप के विमान के निकछ मांगने या नाश से 
बचने का कौई उपाय न दिखाई दे तो आप अपने विमान में छंगी सात नर 
की कीछी ( ,0ए० ) को चढाइए। इससे आप के विमान का एकएक अंग 
सिक्ुद्ध कर छोटा हो जायेगा और आप के विमान की गति अति तैज हो जायेगी, 
और आप निकट जायेंगे । इस पाठ को सुन कर भरी होंडे उत्तेजित और चकित 
होकर कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले--वर्गीज, क्या तुमने कमी चीड को नीचे, 
झपटदते नहीं देखा है, उस समय कैसे वह अपने शरीर तथा पैरों को सिंकुड कर 
अति तीव्र गति प्राप्त करती है, यही सिद्धान्त इस यन्त्र द्वारा प्रकट किया है। इस. 
प्रकार के अनेकों स्थल जब उन्हें सुनाये तो यह इस अंथिका के साथ मानो चिपंट 
ही गये | उन्होंने हमारे साथ इस अंथ के केबड एक यूत्न ( दूसरे ) ही पर छगभग 
एक मह्दीना काम किया । विदा होने के समय हमने संदेद प्रकट करते हुए उनसे 
पूछा--"क्या इस परिश्रम को व्यर्थ मी समझा जा सकता है!” उतने बढ़े गंमीर 
भाव हे उत्तर दिया--'मेरे बिचार में व्यक्ति के जीवन में ऐसी घना झायद दर 
लाख में एक बार आती है (7#78 8 छऐ९ध्या०6 070 ठफ्रा रण हि 
प्रभो।00 )” | पाठक इस गंध वी उपयोगिता का एक विदेशी विद्वान्‌ के परिभम 
और दब्दों से अनुमान छगा सकते हैं। इसमें से उसे जो नये-नमे माव हेने थे, 
हे गया । हम छोगों के पास तो वे सूखे पन्‍ने ही पड़े हे | 


विमानप्रफरणम्‌ ४ 


. अन्‍य परिचय--यह विमानप्रकरण मरद्वाज ऋषि के मद्ामन्थ 'यरब्रसपेंख' 
का एक भाग है। यम्त्रसंस्थ' मद्दामस्य उपलब्ध नहीं है। इसके विमान: 
प्रकरण” पर यति बोधानन्द ने व्याख्या गृत्ति के रूप में डिसी, उसका कुछ भाग, 
इस्हिसित प्रात पुखिका में बोघानन्द यूँ छिसते है ८ 

“धूर्वाचायेक॒तान, शाखानवडोक्य यथामति। 
सर्वड्ोफोपफराय ". सर्वानयंबिनाशकम्‌ ॥ 
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त्यो. हृदयपन्दोहसाररूप. सुखप्रदम्‌ । 
सूत्रेः पश्चशतेयुक्त. शताधिकरणैसथा ॥ 
अष्टाध्यायसम्ायुक्तमति . गूृढ॑ मनोहरम्‌। 
जगतामतिसंघानकारणं. झुभदं नृणाम्‌॥ 
- अनायासाद्‌. व्योमयानस्वरुपक्ञानसाधनम्‌ । 
चैमानिकाधिकरणं कृथ्यते5स्मिन्‌ यथामति॥ 
संग्रहाद.. वैमानिकाधिकरणस्थ चथाविधि । 
लिलेख बोधानन्द्वृत्याख्यां व्याख्यां सनोहरम्‌ ॥।” 


अर्थात्‌ अपने से पूव आचार्यों के शाल्रों का पूर्णहूप से अध्ययन कर सबके 
हित और सोकय्ये के लिये इस 'वैमानिक अधिकरण' को ८ अध्याय, १०० अधि- 
करण और ५०० सूत्रों में विभाजित किया गया है और व्याख्या छत्तेकों में निग्रद 
की है। आगे लिखते हैं :-- 


#तस्मिन्‌ चत्वारिंशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम्‌। 
नामाविमानवैचित्यरचनाक्रमयोधकम्‌._॥7 


भाव है; भरद्वाज ऋषि ने अति परिश्रम कर मनुष्यों के अभीष्ट फरप्रद 
न्क न] 
४० अधिकारों से युक्त 'यन्त्रसबेख अंथ रचा और उसमें भिन्न-भिन्न विमानों 
की विचित्रता और रचना का बोध ८ अध्याय, ५०० सूत्रों द्वारा कराया । 


इतना चिशाल वैप्तानिक साहित्य अंध था जो छप्त है और इस समय केबल 
बड़ोदा पुस्तकालय से एक रुघु हस्तलिखित प्रतिलिपि केवल ५ सूत्रों की ही मिली है। 
शेप सूत्र न मादूम गुम हो गये या किसी दूसरे के हाथ लगे । हमारे एक मित्र 
एल० बी० गादे ने हमें ताज्लौर से एकब्रार लिखा या कि वहाँ एक निर्धन मराह्मण के 
पास इस विमान-शाद््र के १५ यूत्र हैं, परन्‍्ठ हमें खेद है कि हम भी गाद्े 
की प्रेरणा के होते हुए. भी उन सन्नी को मोछ भी न छे सझे। उसने नहीं दिये। 
कितनी शोचनीय कथा तथा अबस्या है। 


, , संस प्राप्त छघु पुस्तिका में सबसे पहिले प्राचीन विभानसम्बन्धी २५ विज्ञान- 
ग्रंथों की सूची दी हुई है । जैसे :-- 


शक्तिबंत--अगस्यक्ृत 3सौदामिनी कछा--ईश्वस्क्ृत; अंशुमन्तंत्रम--मरद्वाज- 
कत; यन्नसबेख--भरद्वाजकृत; आकाशशाखम्‌--मरद्वाजक्वत; वाल्मी किगणितं--- 
बास्मीकिकृत इत्यादि | 
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इस प्रकार १०० अधिकरण इस “वैमानिक प्रकरण! की दृस्तलिखित पुल्तिका - 
में दिये गये हैं। पाठक इस पर तनिक भी ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जो विषय 
या विद्या इन अधिकरणों में दी गई है बह आजकल की वैशानिक विद्या से कम 
महत्व की नहीं है। हे 
उपलब्ध चार सूत्र हे 


इन चार सूत्रों केसाथ बोधानन्द की वृत्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य खेदकों के ' ' 
जाम तथा विचार भी दिये गए हैं। 


प्रथम सूत्र है :--'वेगस्ाम्यादू विमानो5ण्डजानासिति 7? 

इस सूत्र द्वारा विमान क्‍या है इसकी परिभाषा की गई है। वोधानन्द 
अपनी एृत्ति में कददते हैं कि विमान वह आकाशयान है जो गप्न आदि पश्षियों फे 
समान चेग से आकाश में गमन करता है। ढल्छाचार्य एक अन्य खेटक में भी 
यही लक्षण देते हैं। 


नाययणाचार्य के अनुसार विमान का रक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट है -- 


पृथिव्यप्प्वन्तरिक्षेप्‌ खगवद्ेंगवः स्वयम्‌। 
यः समर्थो भवेद्वन्तुं स विमान इति स्छतः ॥ 


अर्थात्‌ णो विमान पएथियी, जख़ तथा अंवरिक्ष में पक्षी के समान वेग से 
उड़ से उसे ही विमान कइ्टा जाता है। अर्थात्‌ उस समय में विमान प्णिवी 
भर, पानी में तथा वायु ( इवा ) में तीनों अवस्थाओं में वेग से चहनेवाले 
होते ये। ऐसा नहीं कि पूथिवी या पानी में गिर कर नष्ट हो जाते ये।.. 


विश्वग्मर तथा शंखाचार्य के अनुसार +--- 


देशाद्देशान्तरं तहृद्‌ द्वीपादूद्वीपान्चरं वया। 
छोकास्लोकान्तरं चापि यो3म्बरे गन्तुं झ्ति, 
स विमान इति प्रोक्तः खेटशास्रविदांवसे ॥ , 


अर्थात्‌ उस समय जो एक देश से दूसरे देश, एक द्वीपसे दूसरेड्डीप 
तथा एक छोक से दूसरे छोक फो आकाश द्वारा ठड्ककर जा राफ्ता था उसे 
ही विमान कह्दा जाता था। हट श 
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प्रथम सूत्र द्वारा विभिन्न खेटकों के विचार प्रकट किये गये हैं । 
दूसरा सूत्र--रहस्यज्ञोधिकारी (अ० ९ सूत्र २) 

बोधानन्द बताते हैं. कि रहस्यों को जानने वाठा ही विमान चलाने का 
अधिकारी हो सकता है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए. यों लिखते हैं:--- 


विमान-रचने व्योमारोहणे चलने तथा। 
स्तस्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिणये ॥ 
चैमानिक रहस्यार्थज्ञानसाधनमन्तरा । 
यती संसिद्धिनेंति सूत्रेण वर्णितम्‌॥ 


अर्थात्‌ जिस वैमानिक व्यक्ति को अनेक प्रकार के रहस्य, जैसे विमान बनाने, 
उसे आकाश में उड़ाने, चडाने तथा आकाश में ही रोकने, पुनः चने, खित्र- 
विचित्र प्रकार की अनेक गतियों के चलाने के और विमान की विशेष अवस्था में 


विशेष गतियों का निर्णय करना जानता हो वह्दी अधिकारी हो सकता है, 
दूसरा नहीं। 


चूत्तिकार और भी छिखते हैं कि लल्छाचारय आदि अनेक पुराकाल के विमान- 
शास्तियों ने “रहस्पलदरी” आदि ग्रंथों में जो बताया दै उसके अनुसार संक्षेप में 
चर्णन करता हैं.) ज्ञातव्य है कि भरद्ाज ऋषि के रचे “वैमानिक प्रकरण”? से 
पहले कई अन्य आचार्यों ने भी विमान-विषयक अंथ छिखे हैं, जैसे :--- 


न(रायण और उसका लिखा ग्रंथ 'विमानचन्द्रिका! 
शोनक 


५५ “व्योमयानतंत्र! 
गगे न यन्‍्त्रकत्प 
बाचस्पति ॥ “ानबिन्दुँ 
चाक्रायणि ), व्योमयानाकी 
घुण्डिनायथ » ेव्यानप्रदीषिका' । 


भरद्वाज जी ने इन शार्त्रो का भी भलीभमांति अवछोकन तथा विचार करके 


+दैमानिकप्रकरण” की परिमापा को विस्तार से लिखा है--यह सत्र वहाँ लिखा 
हुआ दै। 


रहस्यलइरी में ३२ प्रकार के रहस्य वर्णित हैं :--- 


: एतानि इडात्रिशदरहंस्यानि गुरोमु खात्‌। . 
विज्ञान विधिवत्‌ सब पदचात्‌ कार्य समारमेत्‌ ॥ 
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एतद्रहस्यानुभवों यस्यास्ति शुरुवोधनः। 
स एव व्यामयानाधिकारी स्यान्नेतरे जनाः ॥| 


अर्थात घो गुद से मद्रीमांति १२ रदस्यों को जान उन्हें अभ्यास कर, 
रहस्पों को जानकारी में प्रवीण हो वही विमानों के चडने का अधिकारी है, 
दूसरा नहीं । 

ये ३२ रहस्य बड़े द्वी विचित्र तथा वैजशनिक ढंग से बनाये हुए थे | 
आजकछ के विमानों में मी वह विचित्रता नहीं पाई जाती । इन १२ रहत्यों को 
पूरा लिखना लेख की काया को बहुत बड़ा करना है। पाठकों को शान तथा 
अपनी पुरानी कला-कौशल के विकास फी झांकी दिखाने के लिए. कुछ यन्त्रों का 
नीचे वर्णन करते है :-- 


- पहले कुछ रहस्यों के बर्गन में वद अनेक प्रकार की शक्तियों, जैसे 
छिन्‍्नमख्ता, भैरवी, वेगिनी, सिद्धाम्या आदि फो प्रात्त कर, उनको विभिन्न सार्गो 
या प्रयोगों बैसे--घुटिका, पाठुका, दृश्य, अंद्ृश्यशक्ति' मार्गों और उन शक्तियों 
को विभिन्न फलाओं में संयोजन करके अमेदत्ल, अछेदत्व, अदाहत्य, अविनाशस्य 
आदि गुर्णों को प्राप्त कर उन्हें विमान-एचना किया में प्रयोग करने की विधियाँ 
बताई हैं। साथ ही मद्ामाया, श्ाम्मरादि तांतिकशार्जों ( "6णाएंएगां 
3॥0070/0708 ) द्वग्रा अनेक प्रकार फी शक्तियों के अनुष्ठानों के रदृस्य वर्णित 
किये हैं। यह छिखा है कि विमानविद्या में ँ्रवोण अति अनुभयी विद्वान विदव- 
फर्मा, छायापुरुष, मनु तथा मय आदि कतकों ( छद्यीिाढ 00 000800- 
0078 ) के मंथ उस समय उपछुब्ध थे। रामायण में लिखा है कि 'पृष्पक 
विमान के आविष्फारक या मांभिक ( 7007485 ) अगरुय ऋषि थे पर उसके 
निर्माण कर्ता विश्वकर्मा ये । फ 


३. आऊाश्-परिषि-मण्डों के संघिस्थानों में शक्तियाँ-ठसन्‍्न होती हैं और 

, जय विमान इन संपि-स्थानों में प्रवेश करता है तो झक्तियोँ उसका सम्मदन कर 
चूर-चूर फर सफ़ती हैं अतः उन संधियों में प्रवेश करने से पूर्व ही सूचना देखे 
बाला “रहत्प” विमान में झगा होता था जो उसका उपाय करने फो एायधान 
“कर देता था। क्या यह आजऊू् के ( दिततेदा ) के समान यन्त्र का बोध 

नहीं देता ! है है 
३. माया विमान या अदृश्य विमान को दृश्य और अपने विमान को सूप 
कर देने याठे यन्त्र रहस्य विमानों में झेते थे। " 


( “3७ ?) 


४. संकोचन रहस्य--शत्रु के विमानों से घिरे अपने विमान को भाग 
निकलने के लिये अपने विमान की काया फो ही सिकुड़ कर छोटा करके बेग को 
* बहुत बढ़ा कर विमान में छगी एक ही कीली से यह प्रभाव प्राप्त किया जाने वाछा 
रहस्य मी होता था। आजकल कोई भी विमान ऐसा अपने शरीर को छोदा या 
बड़ा नहीं कर सकता। प्राचीन विमान में एक ऐसा भी रहस्य! छूगा होता था जिसे 
एक से दस रेखा तक चलाने से विमान उतना ही विस्तृत भी हो सकता था । 


इसी प्रकार अन्य अनेकों रहस्य! वर्णित हैं जिनके द्वारा विमान के अनेक 
रूप चछते-चलते बदरे जा सकते थे जैसे अनेक प्रकार के धूम्नों की सद्ायता से 
मद्दामयप्रद काया का विमान, या सिंह, व्याप्त, भाछ, सर्प, गिरि, नदी ध्क्षादि 
आकार के या अति सुन्दर, अप्सरारूप, पुष्पमाक्ा से सेवित रूप भी अनेक 
प्रकार की किरणों की सहायता से ब्रना छिये जाते थे। हो सकता है ये 
ए]99 0 ०००5, 806०8 प्रगा5 द्वारा उच्चन्न किये जाते हों । 


५, तमोमय रहस्य द्वारा अपनी रक्षार्थ अंधेरा भी उत्पन्न कर सकते 
थे। इसी प्रकार विमान के अगले भाग में संदारयंत्रनाल द्वारा सतत जातीय 
धूम को पद्ञमविवेकशास्त्र में बताये अनुछार विद्युत्‌ संस (॥ग्रेडएप्यारंणा 
0 88568 09 ९०४7० &7877:8 ) से पांच स्कन्धन्वात नांछी मुर्खों से 
निकली तरंग वाली प्रठ्यनाशक्रियारूपी “प्रत्य रहस्य! का वर्णन भी है! 


६. महाशब्दविमीहन रहस्य शत्रु के क्षेत्रों मे बम बरसाने की अपेक्षा 
विमान में महाशब्दकारक ६२ ध्यानकछासंघण शब्द (737 62 9078 
000४०॥0९78 ) जो एक महाभयानक शब्द उत्पन्न करता था, जिससे शत्रुओं के. 
मस्तिष्क पर किप्कुप्रमाण कम्पन ( शरणा&४078 ) उत्पन्न कर देता था 
और उसके प्रमाव से स्म्रति-विस्मरण हो शब्नु मोहित या मूर्च्छित हो जाते थे | 
आजकछ के /॥००0780 8007060 (शब्द विज्ञान ) के जानने वाले 
जानते हैं कि शब्दतरंग इस प्रकार की उत्पन्न की जा सकती ईं जो पत्थर की 
दीवार पर यदि टकराई जाय तो उस दीवार को भी तोड़ दें, मस्तिष्क का तो 
कहना ही क्या | इस प्रकार #००४७४०४ विद्या-कोबिद विमान में 'महाशब्द- 
विमोइनरहस्थ”? के प्रभाव को सच्चा सिद्ध करता है| 


विमान की विचित्र गतियों अर्थात्‌ सर्पवत्‌ गति आदि को उत्न्न करना एक 

ही कीछी के आधार पर रखा गया या। इसी प्रकार शर्जु के विमान में अत्यन्त 

बेगवान कम्पन करने का “'चापलरहस्थ” मी होता या। इंस रहस्य के विपय में 
१ प० 


इड ) 


डिखा है कि विमान के मध्य में एक कौछी या छीवर ( ]८४०३ ) लगा होता 
था। जिसके चलने मात्र से एक चुटकी भर के छोटे से काल में ( एकछोटिका- 
चहिन्नकाले ) ४०८७ वेग की तरंगे उसपन्नह्े जाएँगी और उन्हें यदि शम्ु 
विमान की ओर अभिमुख कर दिया जाये तो शत्रुविमान बेंग से चफर जाकर 
ख़ण्डित हो नायेगा। 


“परशब्दग्राइक” या "रूपाकर्षफा तथा “क्रियाग्रइणरइस्था का भी 
चर्शन दिया हुआ है। उस समय का परशब्दग्राइक यंत्र आबकूछ के रेडियो से 
अधिक उत्तम इसलिये था क्योंकि आजकल तय तक 7900 शब्द प्रहण 
नहीं करता जबतक दूसरी ओर से शब्द को प्रसारित ( 07040०४३॥ ) ने 
किया जाये । कोई मी व्यक्ति अपनी बातें झत्रु के छिये प्रसारित नहीं करता 
तथापि उस समय का परशब्दप्राइकरइस्य सत्र कुछ ग्रदण कर छेता था। वहाँ 
लिखा है--'परविमानस्थजनसम्मापणादि सर्थ शब्दाकपण” अर्थात्‌ शब्द 
पकड़ते थे। इसी प्रकार परविमानस्थित वस्तुरूपाकपंण भो फरने के यन्त्र से। 
*पफ्रियाप्रहणरदस्थ” विशेष रशिमियों और द्वायक शाक्ति तथा सतयर्गी यूर्य- 
किरणों फो दर्पण द्वारा एक शुद्धपट ( १४॥॥६७ 5&0८९॥ ) पर प्रतारित करने 
पर दूसरों फे विमान या ध_थिबी अयबा अंतरिक्ष में जहाँ कहीं कोई भी क्रिया 
हो रही होती थी उसके स्वरूप प्रतिबिम्न (778809 ) शुद्धपट पर 
मूर्तिबत्‌ चित्रित हो जाते थे जिसे देख कर दूसरों फी सब क्रियाओं फा पता चछे 
णाता था। यद आजकर के 'खाण्राल॑त्ट्ठागण या णै०संडंगा 
के समान यन्त्र था । 

अपने प्राचीन विमानों बी विशेषताओं का कितना और वर्णन क्रिया जाये, 
इस प्रफार के अनेकों अदूसुत चमत्कार करने याले यंत्र इमरे विद्यान सेटशास््ी 
जानी थे । स्थानामाव के कारण इन यस्त्रों के विषय में अधिक नहीं खिस सके 
इसलिये तीसरे तथा चौथे यूम फा रंक्षेप्र में वर्शन फरते 
तीसरा यूत्र है; पद्चज्ञञ्र १ | ३॥ 


बोधानन्द की यृत्ति है कि पाँचों को लानने बाद ही अधिकारी चालक हो 
सकता हैं। उसने आकापम में पाँच प्रकार के आवत, अमर या पयण्दरों का 
ग्रणन किया £ै। “प्मावत” छा झौनक ने विस्तार से यर्गम किया है। ये £ै 
स्सापय,, मण्टठ, फ्य, शक्ति तथा बेन्द्र। ये ५ प्रसार के मार्ग ( 98९6 
शुशधा९५ ) आकाश में विमानों के झिये बताये हैँ के 


॥] 


है 


( १६ ) 


' इन्हें “शौनक शास्त्र” में “भाक्ुर्मादावरुणान्ठ”” अर्थात्‌ कूर्म से लेकर वरुण 
चर्यन्‍्त कहा है। आगे इनकी गणना की हुई है कि ये 59॥9768 या क्षेत्र 
कितनी-कितनी दूर तक फैले हुए; हैं और लिखा है कि इस प्रकार वाल्मीकि- 
गणित से ही गणित-आासत्र के पारंगत विद्वानों ने ऊपर के बिमान-मार्गों का 
निर्णय घारित किया है। उनका कथन है कि दो प्रवाह के संसर्ग से आवतंन 
होते हैं और इनके संधिस्थानों में विमान फँसकर तरंगों के कारण नष्ठ-श्रष्ट हो 
जाते हैं। आजकल भी कई बार अनायास द्वी इन आवत्तों में फैंस जाते हैं और 
मष्ट हो जाते हैं, ऐसी दुघंटनाएँ देखने में आती हैं। “'मार्गनिब्नन्ध” प्रंथ र्मे 
गणित इतनी जदिलछ त्रिकोणमिति ( '/707079 ) आदि द्वारा बर्णित 
है जो सवसाघारण के छिये अति कठिन है अतः उनका यहाँ वर्णन नहीं किया 
जा रहा है। 


चौथा यूत्र है. “अप्ञान्येकरत्रिंशत्‌” । बोधानन्द व्याख्या करके बताते हैं कि 
शान में सब्र विमानों के अंग तथा प्रत्यड़ों का परस्पर अंगांगीमाव होना उतना 
ही आवश्यक है जितना शरीर के अन्जों में होना । विमान के अन्ञ ३१ होते हैं 
और उन अ्डों को बिमान के किस-किस भाग में किस-किस अंग की छगाया या 
रखा जावे, यह “छायापुरुषशास्त्र” में भलीमौँति वर्णित है। आजकछ 
विमानशाख्री इस ज्ञान को 4शणाथाएं८० धाणा।60प०७ नाम 
देते है। विभान-चालक के सुठढम और शीघ्र इन अर्गो को प्रयोग में लाने के 
लिये इन अंगों की उचित स्थिति इस सूत्र की व्याख्याज्त्ति निर्देशन कर 
रही है। 


इन अंगों कौ खितियों में सबसे पहिले “विश्वक्रियादर्शन” (ए7छ/8- 
प्रणाएं० ०७७ ० ९०805 ) दर्पण का स्थान बताया है, पुनः परिवेप- 
स्थान, अंग-संकोचन यन्त्र स्थान होते हैं। विमानकण्ठ में कुष्ठिणीश्षक्तिस्मान, 
पुष्पिणीपिश्जुलादश, नाछपश्चंक, गूहागर्भादश, प्॑मावतकस्कन्धनाल, रौद्धीदपण, 
झब्दकेन्द्रमुख, विद्युदद्वादशक, प्राणकुण्डिलीसंस्थान,. बक्प्रसारणस्थान, 
झक्तिपक्षरखान, शिरःकील, शब्दाकपक, पट्म्रसारणस्थान, दिश्याम्यति, सूर्य- 
शक्तिआकर्पणपल्लर_ ( छि0ीबा शाधहुए बणडगाफुपधंणा 37800॥ ) 
इत्यादि यंत्रों के उचित स्थानों का न्यातन किया हुआ है। 


ऊपर वर्णित अनेर्की शक्तिजनक संस्थानों, उनके प्रयोग कौ कडओं तथा 
अनेक यंत्रों के विषय में पढ़ कर स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे 


( १८ ) 


टिखा है कि विमान के मध्य में एक करौली या दीवर ( |८ए८7) छगा होता 
था। जिसके चलाने मात्र से एक चुटकी मर के छोटे से काल में ( एकछोटिका- 
चहिन्नकाले ) ४०८७ वेग की तरंगे उप्पन्नहों घाएँगी और उन्हें यदि झमुन 
विमान की ओर अभिमुख कर दिया जाये तो शन्रुविमान बेग से चफ़र खाकर 
खण्डित हो जायेगा | 


“परदब्दग्रादक” या “रूपाकर्पफा तथा “क्रियाग्रदणरइस्थ/ का भी 
के ते 

चर्णन दिया हुआ है। उस समय का परदन्दग्राहक यंत्र आशकछ के रेडियो से 
अधिक उत्तम इसहिये था क्योंकि आजकल तप्र तक 74070 द्वब्द महण 
महीं करता जबतक दूसरी ओर से शब्द को प्रसारित ( 9:07007986 ) न 
किया जाये। कोई भी व्यक्ति अपनी बातें शत्रु के झिय्रे प्रसारित नहीं फरता 
तथापि उठ समय का परशझब्दग्राहकरइस्य सब कुछ अद्टण फर छेता था। यहाँ 
लिखा है--/परपिमानस्थजनप्तस्भाषणादि सर्य शब्दा्पंण” अर्थात्‌ झब्द 
पकड़ते थे। इसी प्रकार परविमानस्थित घस्तुरूपाकरपण भी फरने के यन्‍्म्र थे। 
*पक्रैयाग्रदणरदस्य” विशेष रदिमियों और द्वावक दाक्ति तथा सतयर्गी यर्य- 
किरणों को दपण द्वारा एक धुद्धपद ( १४॥४६6 80९९॥ ) पर प्रध्वारित करने 
एर दूसरों के विमान या प्थरियी अयवा अंतरिक्ष में जहाँकहीं कोई भी 'क्रिया 
दो रही होती थी उसके खरूप प्रतिबिम्य (ग्रा8805 ) शरद्धपट पर 
मूर्तिचत्‌ चित्रित हो जाते थे जिसे देख फर दूसरों फी उप क्रियार्ों का पता चछ 
छाता था। यदई आजकर के खसाण्रा0०8709॥ या 4 0९एंश्रणा 
के समान यन्त्र था। 

अपने प्राचीन विमानों की विशेषताओं फा फितन। और यर्णन किया लाये, 
इस प्रसार के अने्फों अदूभुत चमत्कार करने याछे यंत्र इमारे विद्वान्‌ सेट्शाफ्ी 
जानते थे । स्थानामाव के पारण इन यन्‍्तों के विषय में अधिक नहीं डिस सकते 
इसलिये तौसरे तथा चौथे सूत्र का संक्षेप में यर्भन फरते हैं । 
तीसरा सूत्र है; पद्चक्ख १। ३ ॥ 

बोधानन्द की शृत्ति है कि पॉ्चों को जानने बाला दी अधिकारी चाहफ हो 
सकता है। उसने आराद में पोच प्रकार के आयत, भ्रमर॒ या बयण्टरों णा 
बर्गन किया है। “पशावर्त” का चौनक ने विम्तार से य्न क्रिया दै। पे है 
केवापथ, मप्डड, कक्य, शकि तथा केद्र। ये ५ प्रषार के मार्ग ( 8000 
धुभाटात्ड ) आग में विमानों के लिये बताये ६ । 

है + 


( १९ ) 


* इन्हें “शौनक शात््र” में “आाकूर्मादावरुणान्त”” अर्थात्‌ कूर्म से लेकर वरुण 
पयन्त कह है। आगे इनकी गणना की हुई है कि ये 59॥8768 या क्षेत्र 
कितनी-कितनी दूर तक फैले हुए. हैं. और लिखा है कि इस प्रकार बाल्मीकि- 
गणित से ही गणित-शारू के पारंगत विद्वानों ने ऊपर के विमान-मार्गों का 
निर्णय घारित किया है। उनका कथन है कि दो प्रवाहों के संसर्ग से आवतन 
होते हैं और इनके संधिस्थानों में विमान फैंसकर तरंगों के कारण न४्ट-भ्रष्ट हो 
जाते हैं। आजकल भी कई बार अनायास ही इन आवतों में फंस जाते हैं और 
नष्ट हो जाते हैं, ऐसी दुघग्माएँ देखने में आती हैं। “'मार्गनिवन्ध” प्रंथ में 
गणित इतनी जटिल त्रिकोणमिति ( गर'णं8007700: ) आदि द्वारा वर्णित 
है जो सबंसाघारण के छिये अति कठिन है अतः उनका यहाँ वर्णन नहीं किया 
जा रहा है। 


चौथा सूत्र है. “अश्ान्येकत्रिंशत” । बोधानन्द व्याख्या करके चताते हैं कि 
शार्त्रों में सब विमानों के अंग तथा प्रत्यज्धों का परस्पर अंगांगीभाव होना उतना 
ही आवश्यक है जितना शरीर के अड्डों में होना। विमान के अज्ञ ३१ होते हैं 
और उन अज्ञों को विमान के किस-किस भाग में किस-किस अंग को लगाया या 
रखा जावे, यह “छायापुरुषशात्र” में भलीमाँति वर्णित है। आजकल 
विमानशात्री इस ज्ञान को शैणाध्पां० छाण0०७एा० नाम 
देते हैं। विमान-चालक के सुझभ और शीघ्र इन अंगों को प्रयोग में लाने के 
लिये इन अंगों की उचित स्थिति इस सूत्र की व्याख्याबृत्ति निर्देशन कर 
रही है। 


इन अंगों कौ स्थितियों में सबसे पढ़िले “विश्वक्रियादर्शन? ( रिक्षा॥- 
प्रणाणं0 एा|०एछ ० ९0४705 ) दर्पण का स्थान बताया है, पुनः परिवेप- 
स्थान, अंग-संफोचन यन्त्र स्थान होते हैं। विमानकण्ठ में कुष्ठिणीशक्तिस्यान, 
पृष्पिणीपिव्लुलादर्श, नाछपश्चक, गूहगर्भादश, पश्चावर्तकस्कन्धनाल, रौद्रीदर्पण, 
अब्दकेद्धमुख,  विद्युदूद्दादशक, प्राणकुण्डिलीसंस्थान, . वक्रप्रसारणस्थान, 
शक्तिपञ्लर्थान, शिरःकील, शब्दाकर्षक, पट्प्रसारणखान, दिश्याम्पति, सूर्य- 
शक्तिआकर्षणपञ्चर. ( हिणेकए शाधाहुए बएड0एपंणा 3एडछा ) 
इत्यादि यंत्रों के डचित स्थानों का न्‍्यासन किया हुआ है। 


ऊपर वर्णित अनेकी शक्तिजनक संख्यनों, उनके प्रयोग की कल्यओं तथा 
अनेक यंत्रों के विपय में पढ़ कर स्पष्ट अनुमान छगाया जा सकना है कि इमूरे 


( २० ) 


पूवंज कितने विगान-कोबिद थे और विमानादि अनेक फछाओं के बनाने मे 
अत्यन्त निपुण ये । विज्ञान प्राप्ति के कई दंग व माय हैं। यह आवश्यक नहीं ' 
कि जिस प्रकार से पश्चिमी विद्वान्‌ जिन तथ्यों पर पहुँचे हैं वही एक विधि है । 
हमारे पूर्वजों ने अधिक सरल विधियों से उतनी ही योग्यता प्राप्त की गिवनी 
आजकल पश्चिमी दंग में बड़े-बड़े भवनों व प्रयोगशाह्मओों द्वारा प्राप्त 
वीजा रही है। इसलिये हमारा एसदेंशीय विद्वानों तथा विज्ञानवेत्ताओं से 
साग्रह सविनय अनुरोध है कि अपने पुराने प्राप्त साहित्य को व्यर्थ व पिछड़ा 
हुआ ( (0७४ ० 4४० ) समझ कर ने फटकारें बरन्‌ ध्यान तथा आत्येपिफी 
दृष्टि तथा विश्वास से परखे। इमारी घारणा है कि उनका परिश्रम व्यर्थ ने होगा 
और बहुमूल्य आविष्कार प्राप्त होंगे । 


++डा० एस० के० भारद्वाज 


आकथन _ 


जैन साहित्य का बृददू इतिद्दास, भाग ५, लाउणिक साद्ििस्य से सम्बन्धित 
है। इसके लेखफ हैं पं० मंबालाल प्रे० शाह! क्षाप भद्मदाबादस्थित छालभाई 
दुलूपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में पिछले कई वर्षो से कराये कर रद्दे 
हैं। प्रस्तुत भाग के छेखन में आपने यथेष्ट श्रम किया है तथा छाक्षणिक,साद्ित्य 
के विविध क्षंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। कापको मातृभाषा गुजराती 
होने पर भी मेरे नुरोध को स्वीकार कर क्षापने प्रस्तुत गन्ध का हिन्दी में 
निर्माण किया दे | ऐसी स्थिति में ग्रन्थ में .भाषाविषयक सौष्ठय का निर्वाद् 
पर्याप्त मात्रा में कदाचित्‌ न दो पाया दो, यद्द स्वाभाविक -है।, वैसे 
सम्पादकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ग्रन्थ के. भाव एवं-भाषा 
दोनों यधासम्मव अपने सही रूप में रहें। ध्यलनका 


इस भाग से पूर्व प्रकाशित चारों भाभों का विद्वस्समाज भौर सोमान्य 
पाठकबृन्द ने द्वार्दिक स्वागत किया है। आगमिरू व्याख्याओं से सम्बन्धित 
सृतीय भाग उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा १५००) रु० के रवीस्द्र पुरस्कार से 
पुरस्कृव भी हुआ है। पस्तुत भाग भी विद्वानों व शन्‍्य पाठकों को उसी प्रकार 
पसंद आएगा, ऐसा विद्यास है । 4 


म्ड “रे 
* अआ-२४९ 


ग्रन्ध-लेखक पं० अ्ंबालाल प्रे० शाह का तथा सम्पादक, पूज्य पं० दुलूसुख- 
भाई का में अस्थन्त कजुगृद्दीत हूँ | अंय के सुद्रण के लिए संस्रार प्रेस का,वथा 
प्रफ-संशोधन कादि के लिए संस्थान के झोघ- सद्दायक ,,पं० फविलदेव गिरि 
का काभार सानता हूँ । 


पाश्वेताथ विद्याश्रम शोध संस्थान 
चाराणसी-७ 
. २९. १२. ६९ 











( २० ) 


पूर्ज कितने विज्ञान-कोबिद थे और विमानादि अनेक कछाओं के .बनानें में 
अल्त्त निपुण ये | विज्ञान ग्रात्ति के कई दंग व मार्ग हैं। यह आवश्यक नहीं - 
कि जिस प्रकार से पश्चिमी विद्वान्‌ जिन तथ्यों पर पहुँचे हैं वही एक विधि है। 

हमारे पूर्वजों ने अधिक सरछ विधियों से उतनी ही योग्यता प्राप्त की बिवनी 

आजकछ पश्चिमी दंग में बड़े-बड़े मवनों व प्रयोगशालओं द्वारा प्राप्त 

की जा रही है। इसलिये हमारा एतद्देशीय विद्वानों तथा विशानवेत्ताओंसे 

साम्रह सविनन अनुरोध है कि अपने पुराने प्राप्त साहित्य को व्यर्थ व पिछड़ा 

हुआ ( 00॥ ० 0986 ) उम्रझ कर न फटकारें बरन्‌ ध्यान तथा आन्वेषिकी 

दृष्टि तथा विश्वास से परखें। इमारी घारणा है कि उनका परिश्रम व्यय ने होगा 

और बहुमूल्य आविष्कार प्राप्त होंगे | ५ 


---डा० एस० के० भारद्वांन 


आक्थन 


जैन साहिर्य का दृद्दद्‌ हृतिद्वास, भाग ५, राक्षणिक साहिस्य से सम्बन्धित 
है। इसके लेखक हैं पं० क्षंबालाल प्रे० शाह। भाप भद्मदावादस्थित छालभाई 
दलूपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में पिछले कई वर्षा से कार्य कर रहे 
हैं। प्रस्तुत भाग के लेखन में ापने यथेष्ट श्रम किया द्वे तथा छाक्षणिर,साद्दित्य 
के विविध कंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। आपकी सात्भापा,गुजराती 
होने पर भी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर क्षापने प्रस्तुत ग्रन्थ छा हिन्दी में 
निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में अन्य में 'म[ापाविपयक- सौष्ठ का निर्वाह 
वर्याप्त माद्ता में कदायचित्‌ न दो पाया दो, यद्द स्वाभाविक है।, चैसे 
सम्पादकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ग्रन्थ के भाव एवं-भाषा 
दोनों ग्रधासम्मव अपने सही रूप में रहें। नि 


इस भाग से पूर्व प्रकाशित चारों भागों का विद्वत्समाज घोर सामान्य 
पाठकबन्द ने द्वार्दिक स्वागत किया है। कागमिक व्याख्याओं से सम्बन्धित 
तृतीय भाग उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा १५००) २० के रवीन्द पुरस्कार से 
पुरस्कृत भी हुआ है। प्रस्तुत भाग भी विद्वानों व अन्य पाठकों को उसी प्रकार 
पसंद भाएगा, ऐसा विश्वास्त है । ० हर 


हि 
$ 25 २ टी 


ग्रन्थ-लेखक पं ० क्षंबालाल प्रे० शाह का तथा सम्पादक, पूज़्य पं० दलूसुख- 
भाई का में अत्यन्त अनुग्रद्दीत हूँ। मंय के मुद्रण के लिए संसार प्रसत का,तथा 
भ्रुफ-संशोधन झ्ादि के लिए संस्थान के झोध-सहायक एप फकपिलदेव गिरि 
का झाभार मानता हूँ । 


,.. घाराणसी-५ 
. २९, १३. ६९ 
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पहला प्रकरण 
व्याकरण 


व्याकरण की ध्याख्या करते हुए, किसी ने इस प्रकार कहा है + 


“प्रकृति-प्रत्ययोपाधि-निपातादि विभागशः । 
यदन्वाख्यानकरणं शार्त्रं व्याकरणं चिदुः ॥ 


अर्थात्‌ प्रकृति और प्रत्ययों के विभाग द्वारा पदों का अन्वास्यान-सुपष्टी- 
करण करनेवाला झात्र व्याकरण' कहस्यता है। 

व्याकरण द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट की जाती है। व्याकरण के सून्न 
संज्ञा, विधि, निपेष, नियम, अतिदेश एड अधिकार--इन छः विमाणों में 
विमक हैं। प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और 
सिद्धि-ये छः अंग होते हैं। संक्षेप में कहें तो भाषा-विक्रति को रोककर भाषा 
'के गठन का बोध करानेवाला शाञ्र व्याकरण है। 

बैयाकरणों ने व्याकरण के विखार और दुष्करता का ध्यान दिलाते हुए 
व्याकरण का अध्ययन करने की प्रेरणा इस प्रकार दी है 


“अनन्तपारं किल शब्दशाजं, 
खत्पं तथा5अ्युतरेहवत्ध विघ्नाः | 
सार ततो प्राद्यममपास्य फरुगु, 
हँसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥” 
अथोत्‌ व्याकरण-शात्र का अन्त नहीं है, आयु स्वल्प है और बहुत से बिष्न 
हैं, इसल्ये जैसे इंस पानी मिले हुए दूघ में से सिर्फ दूध ही ग्रहण करता है, 
उसी प्रकार निरथंक विस्तार को छोड़कर साररूप ( व्याकरण ) को अहण करना 
चाहिये | 
यद्रपि ज्याकरण के विज्लार और गदराई में न पड़ें तथापि मापा प्रयोगों में 
अनर्थ न हो और अपने विचार लौकिक और सामयिक शब्दों द्वारा दूसरों को 
स्फुड और सुचाद रूप से समझा सकें इसलिये व्याकरण का ज्ञान नितान्त आवश्यक 
है। व्याकरण से ही तो ज्ञान मूर्तरूप बनता है। 


छठ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


व्याकरणों की रचना प्राचीन काल से होती रही है फिर भी व्याकरण-तंत्र 
की प्रणालि की चैज्ञानिक एवं नियमबद्ध रीति से मॉँव डालनेवाले मर्दर्पि 
पाणिनि (ई० पूर्व ५०० से ४०० के बीच) माने नाते हैं। यद्ञपि ये अपने 
पूर्वज वैयाकरणों का सादर उल्लेख करते हैं परन्तु उन वैयाकरणों का प्रयल न 
व्यवस्थित था और न >इंखछाबद्ध ही | ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ेगा कि 
पाणिनि ने अशच्यायी जैसे छोटेसे सूृत्नबद्ध ग्रंथ में संध्कृत-भापा का सार- 
निचोड़ लेकर भाषा का ऐसा बाँध निर्मित किया कि उन यर्त्नों के अडावा सिद्ध 
प्रयोगों को अपभ्रष्ट करर दिये गए और उनके बाद होनेवाले वैयाकरणों कों 
सिर्फ उनका अनुसरण ही करना पढ़ा। उनके बाद वररुचि ( ई० पूर्व ४०० से 
३०० के बीच ), पतझ्नलि, चन्द्रगोमिन्‌ आदि अनेक चैयाकरण हुए, जिन्होंने 
व्याकरण-आात्र का विस्तार, स्पष्टीकरण, सरलता, रुघुता आदि उद्देश्यों को लेकर 
अपनी नई-नई रचनाओं द्वारा विचार उपस्थित किए। प्रस्तुत प्रकरण में 
केवल जैन वैयाकरण और उनके ग्रन्थों के विपय में संक्षिप्त जानकारों कराई 
जाएगी। 

ऐतिहासिक विवेचन से ऐसा जान पड़ता है कि जब ब्राह्मणों ने शास्त्रों पर 
अपना स्वस्थ अधिकार जमा लिया तब जैन विद्वानों को व्याकरण आदि विपय 
के अपने नये अन्य बनाने की प्रेरणा मिली जिससे इस व्याकरण वियय पर 
जैनाचार्यों के खतंत्र और टीकात्मक ग्रन्थ आज हमें शताधिक मात्रा में छुठम हो 
रहे हैं। जिन वैयाकरणों की छोटी-बड़ी स्घनाएँ जैन मभंडारों में अभी तक 
अशताबस्ा में पढ़ी है वे इस गिनती में नहीं हैं| 


कई आचार्यों के अन्थों का नामोस्छेख मिल्ता है परन्तु वे कृतियाँ उपलब्ध 
नहीं होतीं । जैसे श्षपणकरचित व्याकरण, उसकी नृत्ति और न्यास, मछवादीकृत 
'विधान्तविद्याधर-्यास!, पूज़्यपादरचित औनेन्द्रव्याकरण” पर अपना ख्ोपश 
ध्यास/ और "'पाणिनीय व्याकरणा पर 'ब्दावतारन्यास', भरद्ेश्वररचित 
, 'दीपकब्याकग्ण' आदि अद्यापि उपलब्ध नहीं हुए हैं। उन वैयाकरणों मे 
न केबल जैनरचित व्याकरण आदि अर्न्यों पर ही थ्रीका-टिप्पण लिखे अपितु 
जैनेतर विद्वानों के व्याकरण आदि ग्रन्थों का समादर करते हुए. टीका, व्याख्या, 
विवरण आदि निर्माण करने की उदारता दिखाई है, तमी तो वे अन्यकार जैनेतर 
विद्वानों के साथ ही साथ भारत के साहित्यओऑँगण में अपनी प्रतिमा से गौरबपूर्ण 
आसन जमाये हुए हैं। उन्दोंने सैंकड़ों अन्यों का निर्माण करके जैनविद्या का 
मुख उच्ज्यल बनाने की कोशिश की है । 


व्याकरण का 


भगवान्‌ महावीर के पूर्व किसी जैनाचार्य ने व्याकरण की रचना की हो ऐसा 
नहीं छगता। ऐन्द्रव्याकरण' महावीर के समय (३० पूर्व ५९० ) में 
बना । 'सदृपाहुड' मद्दावीर के पिछले काल (ई० पूर्व ५५७ ) में बना। 
लेकिन इन दोनों व्याकरणों में से एक भी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद दिगंबर 
जैनाचार्य देवनन्दि ने जैनेन्द्रव्याकरणों की रचना विक्रम को छठो शताब्दी में 
की जिसे उपलब्ध जैन व्याकरण-अन्धों में सर्वप्रथम स्वना कह सकते हैं। इसी 
त्तरह यापनीय संघ के आचार्य शाकठायन ने छगमग बि० सं० ९०० में 'शब्दा- 
मुझासन! की रचना की, यह यापनीय संघ का आद्र और जैनो का उपलब्ध 
दूसरा व्याकरण है। आचाये बुद्धिसागर सूरि ने 'पश्च्रन्थी” व्याकरण बि० सं० 
१०८० में रचा है, जिसे श्वेतांतर जैनों के उपलब्ध व्याकरण-अन्यों में सर्बप्रथम 
रखना कह सकते हैं। उसके बाद हेमचन्द्र सूरि ने 'सिद्ध-हेमचन्द्र-शब्दानुशासन! 
की रचना पंचांगों से युक्त की है, इसके बाद जिनका ब्यौरेबार वर्णन हम 
यहां कर रहे हैं, ऐसे और भी अनेक वैयाकरण हुए हैं जिन्होंने खतंत्र 
व्याकरणों की या टीका, टिप्पणप तथा आंशिक रूप से व्याकरण-अन्यों की 
सवनाएँ की हैं। 


ऐन्द्र-व्याकरण $ 
प्राचीन काछ में इन्द्र नामक आचाये का बनाया हुआ एक व्याकरण-अन्ध 
था परन्तु बद विनष्ट हो गया है| ऐशन्द्र-व्याकरण के लिये जैन ग्रन्थों में ऐसी 
परम्पए एथं मान्यता है कि भगवान्‌ महावीर ने इन्द्र के लिये एक शब्दानुशासन 
कह्दा, उसे उपाध्याय (लेखाचार्य ) ने सुनकर छोक में ऐन्‍्द्र नाम से प्रगट किया' । 
ऐसा मानना अतिरेकपूर्ण कह्दा जायगा कि भगवान्‌ महाबीर ने. ऐसे किसी 


व्याकरण की रचना की हो और वह भी मागधी या प्राकृत में न होकर ब्राह्मणों 
की प्रमुख भाषा संस्कृत में ही हो । 





4. ढॉ० ए० सी० वर्नेल ने ऐन्द्रब्याकरण-धम्बन्धी चीनी, तिब्वतीय कोर 
भारतीय साहित्य के उल्लेख्रों का संग्रह करके 'ऑॉन दी ऐन्द्र स्कूछ लाफ 
ग्रामेरियन्स! नामक एक बड़ा ग्न्‍्थ छिखा है । 

२. 'ेन प्रणएमैन्द्वं तदस्माद्‌ भुवि ब्याकरणम्‌!---कथासरिस्सागर, तरंग ४. 

है. सक्को क्र तस्समक्खें भगयंतं आसणे निवेखित्ता। हि 
सदइस्स छक्‍्खणं पुच्छे वागर्ण क्वयदा इंदूं ।--झावश्यकनियुंक्ति कीर 
डारिभद्रीय 'आवश्यकदृत्ति' भा०१, ए० १८२. 


हर जन साद्दिद का यृददू इतिहास 


पिछले जैन ग्रन्थकार्ों ने तो जैनेन्रव्याकरण' को ही 'ऐन्द्र” ध्याकरण के 
तौरपर बताने का प्रयत्न किया हैं!। वस्तुतः ऐल्द्र” और जैनेन्द्र'-ये दोनों 
व्याकरण मिन्न-मिन्न थे। जैनेन्द्र से अति प्राचीन अनेक उल्लेख 'ऐल्द्रव्याकरणा 
के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं 

हु्गांचार्य ने 'निरक्त-इ्त्ति! प० १० के प्रारम्भ में इस्ध्याकरण' का 
सूत्र इस प्रकार बताया है 'शास्रेप्वपि 'झथ धर्णसमूद्/ इति ऐस्दर 
ब्याकरणस्य ।” 

जैन 'शाकदायन-ब्याकरण' ( सून्न-१. २, ३७ ) में 'इन्द्र-व्याकरण” का मठ 
प्रदर्शित किया है। 

“चरक' के व्याख्याता भद्दारक हरिश्रन्द्ध ने इन्द्र-ब्याकरण' का निर्देश इस 
प्रकार किया है: 'शास्त्रेप्यपि 'भथ वर्णसमूहः! इति पेन्द्र-ब्पाहरणस्थ । 

दिगम्बराचार्य सोमदेवसूरि ने अपने “यशखिलकचम्पूर (आश्वास १, 
पृ० ९० ) में 'इन्द्र-व्याकरण” का उस्छेख किया है 

ऐल्द्रव्याफरण” की रचना ईसा पूर्व ५९० में हुई होगी ऐसा विद्वानों का 
मत है। परन्तु यह व्याकरण आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 


शब्दपासत ( सइपाहुड ) 

जैन आगर्भों का १२ वाँ अंग दृष्टिधाद! के नाम से था, जो अब उपलब्ध 
नहीं है। इस अंग में १४ पूर्व संनिविष्ट ये । प्रत्येक पूर्व का 'बस्ठ' और वस्तु का 
अवांतर विभाग 'प्रामृत! नाम से कद्ा जाता था। 'आवश्यक-चूर्णि, अतुगोग- 
द्वार-चूणि! ( पत्र, ४७ ), सिदसेनगणिकृत 'दख्वार्थपृन्न-माष्य-्दीका! (४० ५० ) . 
और मजधारी हेमचन्द्रसरिकृत “अनुयोगद्वारयज्न-यरका' ' ( पत्र, १५० ) 
शन्द्रामत! का उल्लेख मिलता है। 

सिद्धसेनगणि ने कह है कि “पूर्वों में जो 'शब्दग्रामत” है, उसमें से व्याकरण 
का उद्धव हुआ है।” | 

शब्दप्रामतः छम द्वो गया है। वह किस भाषा में था यह निश्चित रूप से 
नहीं कद्दा जा सकता। ऐसा माना जाता है कि चौदह पूर्व संस्कृत भाषा में 





4. विनयविज्ञय उपाष्याय ( सं० १६९६ ) भर लद्मीवछमस मुनि (.३८ वीं 
शठाब्दी ) ने अनेन्द्र को ही भगवस्मणीत यहदाया हूं। 


ऋयाकरण छः 


थे। इसलिये 'शब्दप्राभत! भो संस्कृत में रद्ा होगा ऐसी सम्मावना हो 
सकती है। 


क्षपणक-व्याकरण $ 


ध्याकरणविपयक कई प्रन्थों में ऐसे उद्धरण मिछते है, जिससे ज्ञात होता है 
कि किसी क्षपणक नाम के वैयाकरण ने किसी झन्दानुशासन की रचना की है। 


३, 


तस्त्रप्रदीप” में क्षपणक के मत का एकाधिक बार उल्लेख आता हैं । 


कवि कालिदासरचित ज्योतिर्विदाभरणा नामक ग्रन्थ में विक्रमादित्य 
राजा की सभा के नव रलनों के नाम उल्लिखित हैं, उनमें श्वषणक भी 
एक थे । 

कई ऐतिहासिक विद्वानों के मंतब्य से जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर का ही 
दुरूण नाम क्षषणक था । 


दिगम्बर जैनाचाये देवनन्दि ने सिद्धसेन के व्याकरणविषयक मत का 'वेत्तेः 
सिद्सेनस्थ | ५. १. ७ | इस सूत्र से उल्लेख किया है। 


उज्ज्बलदत्त-विरखित 'उणादिवृत्ति! में 'क्षपणक्यूत्ती झग्र 'इति! शब्द क्राद्यर्थ 
ब्याण्यात: ॥'इस प्रकार उल्लेख किया है, इससे मालुम पड़ता है कि क्षपणक ने 
बत्ति, धातुपाठ, उणादिसूत्र आदि के साथ व्याकरण-प्रन्थ की रचना 
की होगी | 

मैत्रेयरक्षित ने तन्त्रपदीप” (४. १. १५५ ) सून्न में 'क्षपणक-महान्यासाँ 
उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता दे कि क्षपणक-रचित व्याकरण पर "न्यास 
की रखना भी हुई होगी । 

यह क्षपणकरचित शब्दानुशासन,, उसकी चृत्ति, न्यास या उसका कोई अंश 
आजतक प्रात्त नहीं हुआ है। 





३. मैप्रेयरक्षित मे आपने 'संत्रप्रदीप' में--'अठपुव नावमाष्माने मनयते इति 
विप्रद्परत्यादनेन दस्वस्वे घाधघित्वा झ्मागमे सति “नाव मन्ये' इति क्षपणक- 
श्याकरणे दर्शितम्‌।! ऐसा उल्लेख किया दै--भारत कौमुदी, भा० २, 
घू० <९३ को टिप्पणी । 


३. क्षपणको5मरसिंदशधटकू पेठालमट-घटकर्पषर-काछिदासाः । 
ट्यातो बराहमिद्दिरों सूपतेः समायां रत्नानि पै घररुचिनेंव विक्रमस्य ॥ 


+ 


जैन सादित्य का शृ्टद्‌ इतिद्दास 


जैनेन्द्र-व्याकरण ( पद्चाध्यायी ) * 

इस व्याकरण के क्तों देवनन्दि दिगंबर-सम्प्रदाय के आचार्य थे | उनके पूज्य- 
पाद' और जिनेद्धबुद्धि ऐसे दो और नाम भी प्रचलित थे | 'देव' इस प्रकार 
संक्षित नाम से भी लोग उन्हें पहिचानते ये। उन्होंने बहुत से प्रन्थों की रचना 
की है। लक्षणशाल्नर में देवनंदि उत्तम अंथकार माने गये हैं ।! इनका समय 
विक्रम की छठी झताब्दी है । 

बोपदेव ने जिन आठ प्राचीन वैयाकरणों का उल्लेख किया है उनर्म जैनेन् 
भी एक हैं। ये देवनन्दि या पूज्यपाद विक्रम की छठो झताब्दी में विद्यमान थे 
ऐसा विद्वानों का मंतव्य है'। जहाँ तक मादम हुआ है, जैनाचार्य द्वारा रचे 
गये मौलिक व्याकरणों में 'जैनेन्द्र-ब्याकरण' सर्वप्रथम है । 


१. यश! की शियेशोनन्दी दैवनन्दी मद्दामविः । 
प्रीपूज्यपादापरासयो गुणनन्दी गुणाकरः ॥--ननन्‍्दीसंधपद्ावछ्ी । 

३२ एक भिनेन्द्युदधि माम के मोधिसस्वदेशीयाचार्य या यौद्ध साध्ठु विक्रम की 
<यीं शताब्दी में हुए थे, जिन्होंने 'पाणिनीय ब्याकरण” की 'काशिकाइृत्ति' 
पर एक न्यासप्रन्थ की रचना की थी, जो “जिनेन्द्रयुद्धि-न्याप्त! के नाम से 
प्रप्तिद दे । छेकिन ये जिनेन्द्रवुद्धि उनसे भिन्न हैं । यह तो पूज्यपाद का 
नामान्तर है, जिनके विपय में इस प्रकार उल्लेख मिलता है: 

'ज़िनवदू बभूच यदनक्रचापहत्‌ स जिनेन्द्रयुद्धिरिति साधु 'वर्णितः । 
+-धवण येलगोल के सं० १०८ ( २८७ ) फा समंगराजकवि ( सं० १५०० ) 
कृत शिलालेख, इक़ोक १६ 

३, 'प्रमाणमकलद्ूस्य पूज्यपादस्थ छक्षणम्‌' ।--घनअयनाममाछा, इछोक २०. 
सर्वेब्योकरणे विपश्चिद्धिषः अ्रीपूल्यपादः स्वयम्‌ ।; शब्दाश्य येन 
है| पूज्यपादेन ) सिद्धुधन्ति --- ये सब प्रमाण उनके मद्दावैयाकरण द्वीने फे 
परिचायक हैं। . . (व ४॥ है 


७. नाथूराम प्रेमी + जैन साहित्य जोर इतिदास' ए० ११५-११७. 


ड्याकरण 3 


इस व्याकरण में पाँच अध्याय द्वोने से इसे 'पश्चाध्यायी' भी कहते हैं। इसमें 
अकरण-विभाग महीं है। पाणिनि की तरह विधानक्रम को लक्ष्य कर सूत्र-रचना 
की गई है। एकशेप पकरण-रदित याने अनेकशेप रचना इस व्याकरण की अपनी 
विशेषता है। संज्ञाएँ अल्पाक्षरी हैं और 'पाणिनीय व्याकरण' के आधारपर 
यह अन्थ है परन्तु अर्थगीरव बढ़ जाने से यह व्याकरण क्लि्ठ बन गया है। 
यह छौकिक व्याकरण है, इसमें छांदस प्रयोगों को भी छौकिक मानकर सिद्ध 
फिये गये हैं । 

देवनंदि ने इसमें श्रीदत्ता, यश्योमद्रों, मूतचलि), प्रभाचन्द्र', सिद्धसेन! और 
समंतमद्र--इन प्राचीन जैनाचायों के मर्तों का उल्लेख किया है। परन्ठु इन 
आचार्यों का कोई मी ज्याकरण-पंथ अद्यापि प्राप्त नहीं हुआ है, न कहीं इनके 
चैयाकरण होने का उल्लेख ही मिलता है। 

जैनेन्द्रव्याकरण के दो तरह के सूत्रपाठ मिलते हैं। एक प्राचीन है, जिसमें 
३००० सूत्र हैं, दूसरा संशोधित पाठ है, जिसमें ३७०० सूत्र हैं। इनमें भी सब्र 
सूत्र समान नहीं हैं और संज्ञाओं में भी मिन्नता है। ऐसा होने पर भी बहुत 
अंश में समानता है। दोनों सूत्रपाठों पर मिन्न-मिन्न टीकाग्रन्थ हैं, उनका परित्यय 
अडढग दिया गया है। 

पं० कल्याणविजयजी गणि इस व्याकरण की आछोचना करते हुए, इस 
अकार लिखते हूँ 

“जैनेन्द्रव्याकरण आचार्य देवनन्दि की कृति मानी जाती है, परंतु इसमें 
जिन-जिन आचार्यों के मत का उल्लेख किया गया है, उनमें एक भी व्याकरणकार 
होने का प्रमाण नहीं मिलता । हमें तो ज्ञात होता है कि पिछले किन्हीं दिगम्बर 
जैन'बिद्दानौ ने पाणिनीय अछ्टाध्यायी सूत्रों को अस्त-्व्यस्त कर यद कृत्रिम 
व्य|करण बनाकर देवनन्दि के नाम पर चढ़ा दिया है।”* 





$. “गुणे श्रीदत्तस्याख्याम! ॥ ३, ७. ३४ ॥ 

२, “कृबृपिशुजां यश्ञोभद्वस्थ/ तर २. $. ९९।। 

४, “रादू भूतयले: ॥ ३, ७, ८३ ॥ 

४. 'राह्रे३ कृतिप्रसाचन्द्रत्यों ह ७. ३. ६८० ॥ |, 
७. 'पेत्ते: सिद्धसेनस्था ॥ ७. १. ७ व 

६. “चतुष्टयं समन्त्द्स्थों छ ७. ४, ६४०॥ ४ 

७, “प्रबन्ध-पारिज्ञातों छु० २१४. ने 


4१ जैन साहित्य का यृहद्‌ इतिहास 


लैनेन्द्रव्याकरणरूपी महल में प्रवेश के लिये 'पश्चवस्त' को सोपान-पंक्ति खरूप 
बताया गया है | इसको दो इस्तलिखित प्रतियां पूछा के भांडारकर रिसचे 
इन्स्टीस्यट में हैं । 
येह अन्य किसने रचा, इसका हस्तलिखित प्रतियों के आदि-अंत में कोई 
निर्देश नहीं मिलता | केवछ एक जगह संधि-प्रकरण में 'संधि प्रिया “कथयति 
श्रुतकीतिराये/ ऐसा लिखा है । इस उल्हेख से उप्तके फ्वां शुतकीर्ति आचार्य 
थे यह स्पष्ट होता है। है 
नन्‍्दीसंध की पद्चक्ल्री' में त्रैवियः ध्रठकीर्यास्यों बैयाकरणभारकरः इस 
प्रकार भ्रुतकी्ति को वैयाकरण-भास्कर बंवाया गया है । हे 
श्रुतकी्ति नामक अनेक आचार्य हुए हैं। उनमें से यह श्र॒वकी्ति कौन से 
हैं यह हूंढना मुद्िकठ है। कन्नढ़ मापा के “चंद्रप्रभचरित' के कर्ता अग्गछ कि 
ने भ्रुवकीर्ति को अपना गुरु बताया है 
'इदु परमपुरुनाथकुलभूभ्रत्समुद्‌भूतभ्वचनसरितूसरिक्षाथभ्रुतकीर्ति 
त्रेविथ्चचक्रवर्विपद्बझनिधानदीपवर्तिश्रीमद्स्गलदेवविरचिते चन्द्र- 
प्रभचरिते (? 
यह ग्रन्थ शक सं० १०११ (वि० सं० ११४६ ) में रचा गया है। यदि 
आर्य भुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति चेविद्यचक्रपर्ती एक वी हों तो 'पश्मयस्त १२ वीं 
आताब्दी के प्रारंभ में स्त्री गई है ऐसा मानना चाहिये । 


रुघु जेनेन्द्र ( जैनेन्द्रव्याकरण-टीका ) $ 

दिगंत्रर जैन पंडित मद्गाचन््ध मे विक्रम की १२ वीं शताब्दी में जैनेद्र- 
व्याकरण पर यु जैनेन्द! नामक टीका की आचार्य अमयनन्दि की 'मद्राद्नचि' 
के आधार पर रचना की है।* 


३. सूश्रसस्मसमुद्ष्टतं म्विलसन्त्यासोररत्नक्षिति- 
ध्ीमदुद्नृतिकपाटसंधुटयुत भाष्यो5प शबपातऊूम्‌ । 
टीकामाछमिद्दारुब्छरचित जनेन्द्रशब्दागमे, ' 
प्रासाद॑ प्रधुपश्वस्तुकमिदं सोपानमारोदततात्‌ ॥ 

2, महावृत्ति शुम्तत्‌ सफल्बुधपूज्यों सुखकरों 
विलोक्योद्दूश्ञानप्रमुपिसियन्नन्दीम्रवहिताम्‌ ।: « 
झनेफेः सब्ठर्देर्शधमपिगतकेः संदढमूता () 
प्रकुरबे5४ [ टीका ] दजुमतिर्मद्ाचन्द्रविदुघः ॥ 


व्याकरण १६३ 


इसकी एक प्रति अंकलेश्वर दिगंबर जैन मंदिर में और दूसरी अपूर्ण प्रति 
प्रतापगढ़ ( मालवा ) के पुराने जैन मंदिर में है। 


शब्दाणेब ( जेनेन्द्र-व्याकरण-परिवर्तित-सूत्रपाठ ) * 


आचार्य गुणनंदि ने "जैनेन्द्रव्याकरण” के मूल ३००० सून्रपाठ को परि- 
वर्तित और परिवर्धित करके व्याकेरण को सर्वोगपूर्ण बनाने की कोशिश की है। 
इसका रचना-काछ वि० सं० १०३६ से पूर्य है। 


झब्दार्णवप्रक्रिया के नाम से छपे हुए. ग्रन्थ के अंतिम श्लोक में कह है! 


ससैपा श्रीगुणनन्दितानितवपुः छव्दारणवे निर्णेय॑ 
नावत्या श्रयतां विविश्लुमनसां साक्षात्‌ खय॑ प्रक्रिया । 


अर्थात्‌ गुणनंदि ने जिसके शरीर को विस्तृत किया उस 'शब्दार्णव? में 
प्रवेश करने के लिये यह प्रक्रिया साक्षात्‌ नौका के समान है। 


शब्दाणवकार ने सूत्रपाठ के आधे से अधिर वे ही य॒न्न रखे हैं, संशाओं 
और सून्नों में अंतर किया है। इससे अभयनंदि के खीकृत सून्नपाठ के साथ 
३००० सूत्रों का भी मेल नहीं है। 

यह संभव है कि इस सूत्रपाठ पर गुणनंदि ने कोई जृत्ति रची हो परंत ऐसा 
कोई अन्थ अद्यापि उपलब्ध नहीं हुआ है। 


गुणनंदि नामके अनेक आचार्य हुए. हैं। एक गुणनंदि का उल्छेख अवण 
बेल्गोल के ४२, ४३२ और ४७ ४ शिलालेखा में है। उसके अनुसार बे वलाक- 
पिचछ के शिष्य और ग्ञएच्छ के प्रशिष्य थे। वे तक, व्याकरण और साहित्य- 
शास्त्र के निपुण विद्वान थे। उनके पास ३०० शास्र-पारंगत शिष्य थे, जिनमें 
७२ शिष्य तो सिद्धान्त के पारगामी ये। आदिपंप के गुरु देवेन्द्र के मी वे गुरु 
थे! 'कर्नावक-कविचरिते' के कर्ता ने उनका समय बि० सं० ९५७ निश्चित 
किया है। यद्दो गुणनंदि आचाये 'झब्दाणव' के कर्ता हो ऐसा अनुमान है। 


१. सब्छिप्यो ग्ुणनन्दिपण्डितयतिश्ारिश्रचक्रेश्वरः 
सके-व्याकरणादिशास्तनिषुणः साहित्यविद्यापतिः । 
मिथ्यारदादिमद्वान्धसिन्घुरघटासंघातकण्डीरवो 
अध्याम्भोजद्वाकरों विजयतां कन्दपंदर्पापद्ः ॥ 


है जन साहित्य का बृहद्‌ इतिटास 
शब्दार्णवचन्द्रिका ( जैनेन्द्रव्याकरणबृत्ति ) ४ 


दिगम्बर सोमदेव मुनि ने जैनेद्धन्याकरण' पर आधारित आचार्य गुणनंदि 
के ब्दाणव' सूत्रपाठ पर शब्दाणब्चन्रिका मा की एक विस्तृत टोका 
की रचना की थी। अस्थकार ने खय बताया है : 


*ओऔ सोमदेवयतिनिर्मितमादधाति या, 
नौः प्रतोतगुणनन्दितशब्दवारिधौ । 
अर्थात्‌ डब्दाणव में प्रवेश करने के लिये नौका के समान यह थीका सौमदेव 
मुनि ने बनाई है। 


इसमें शाक्रटायन के प्रत्याद्रसत् स्वीकार किये गये हैं। यही क्‍या, जैनेन्दर 
का थीकासाहित्य श्ाकटायन की कृति से बहुत कुछ उपकृत हुआ पाया जाता है। 


शब्दाणवश्रक्रिया ( जैनेन्द्रययाकरण-दीका ) $ 


यह ग्रन्थ (वि० सं० ११८० ) नैनेद्धप्रक्रिक! नाम से छपा है और 
प्रकाशक ने उसके कर्ता का नाम गुणनन्दि बताया है परंव यह ठीक नहीं है। 
यद्यपि अन्तिम प्मों में गुणनन्दि का नाम है परत यह तो उनकी प्रशंसात्मक 
्त॒तिखरुप है 
पसुजञन्मृगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयातू ! 


ऐसी आत्ममर्शसा खय कर्ता अपने लिये नद्वीं कर सकता | * 
सोमदैव की '"शब्दाणवचन्द्रिका' के आधार पर यद्द प्रक्रियायदः दीका 
जअस्य-है। है £ 
तीसरे पथ में शुतकीर्ति का नाम इस प्रकार उल्लिखित है: 
प्लोड्ये या श्रुवक्रीतिदेवयतिपो भद्दारकोच्ंसकः। 
रंस्म्थान्मम मानसे फविपतिः सदुराजइंसश्रिरम्‌॥' 
यह शुतवीर्ति 'प॑ं्धवस्व कार श्रुतकीर्ति से मिन्न होंगे, क्योंकि इसमें श्रृति 


गीवि बताया है। सम्मवतः अवग बेस्गोल के १०८वें शिलाठेल में 
(रवि की 'कविपति' बताया है। सम् के 
पल मुवकीर्ि का उष्ठेस दे चद्दी वे शेंगे ऐसा अनुमान है। इस श्रुवकीर्ति का 


अडयॉकरण १५ 


समय वि० सं० ११८० बताया गया है इस श्रुउकी्ति के किसी शिष्य ने यह 
प्रक्रिया ग्रन्थ बनाया । पद्म में राजहंस' का उल्लेख है। क्‍या यह नाम कर्ता का 
तो नहीं है ! 


अगवद्वागूवादिनी $ 


'कल्पसूत' की थीका में उपाध्याय विमयविजय और भरी छक्ष्मीवक्कभ ने 
निर्देश किया है. कि 'भगवत्मणीत व्याकरण का नाम जैनेन्द्र हैं! | इसके अछावा 
कुछ नहीं कहा है। उससे भी बढ़कर ख्लर्षि नामक किसी मुनि ने 'भगवद- 
बागवादिनी' नामक अन्ध की रचना लगभग वि० सं० १७९७ में की है उसमें 
उन्होंने जैनेम्द्र-व्याकरण के कर्ता देवनंदि नहीं परन्तु साक्षात्‌ मगवान्‌ महायीर है 
ऐसा बताने का प्रयत्न जोरों से किया है। 

भगवद्बागवादिनी' में जैनेन्द्र-व्याकरण का 'शब्दार्णवचन्द्रिकाकारों द्वारा 
मान्य किया हुआ सूज्नपाठ मात्र है और ८०० श्लोक-प्रमाण है | 


जैमेन्द्रव्याकरण-बृत्ति ६ 
जैनेन्द्रवयाकरण” पर मैत्रविजय मामक किसी ख्वेतांबर मुनि ने बांत्त' को 


रचना की है। ये हैमकीमुदी ( चन्द्रप्रभा ) व्याकरण के कर्ता ही हो तो इस दत्त 
की स्वना १८वीं शताब्दी में हुई ऐसा मान सकते हैं | 


अनिदकारिकावचूरि $ 


जैनेन्द्र्याकरण” की अनिट॒कारिका पर ख्वेतांत्रर जैन मुनि विजयविम॒छ ने 
१७वीं शताब्दी में 'अवचूरि'! की स्वना की हैं। । 

निम्मोक्त आधुनिक विद्वानों ने भी “जैनेन्द्रव्याकणण' पर सरछ प्रक्रिया 
चूत्तियाँ बनाई हैं : 





१. 'पिस्टस्सख लॉफ ग्रामर' छू० ६७, 

२. नाधथूराम प्रेमी : जैव साहित्य और इतिद्वास” पू० ११७, 

३. नाथूराम प्रेमी : “मैन साहित्य भोर इतिहास' परिशिष्ट, ए० १२५, 

४. इस यृत्ति-प्रन्थ का उह्छेख राजस्थान के जेन शाख-मंडारों की अन्यसूची, 
भा० २ के पू० २५७ में किया गया है। - इसकी भति २६-४९ पत्नों की 
मिली है। 

५. इसकी हस्तलिखित प्रति छाणी के मण्डार में ( स॑ं० ५७८-) है । 


१६ लेन साहित्य का बदद्‌ इतिहाप 


पं० वंशीघरजी ने ैनेन्प्रक्रिया' पं० नेमिचद्धजी ने 'प्रक्रियावतार' 
और पं० राजकुमारजी ने 'जैनेन्द्रल्घुदृत्ति' 


शाकटायन-व्याकरण $ 


पाणिनि बगैरह ने जिन शाकटयन नामक वैयाकरणाचार्य का उल्लेख किया 
हैं वे पाणिनि के पूच काल में हुए थे परंतु जिनका 'शाकटायनव्याकरण' आज 
पलव्घ है उन झञाकठायन आचार्य का वास्तविक नाम तो है पाल्यक्रेति और 
उनके व्याकरण का नाम है गब्दानुशासन | पाणिनिनिर्दिश उस प्राचोन शाक- 
डायन आचार्य को तरह पाल्यकीर्ति प्रसिद्ध वैयाकरण होने से उनका नाम भी 
शाकठायन और उनके व्याकरण का नाम 'शाकटयनव्याक्रण' प्रसिद्धि में आ 
गया ऐ्ला लगता है। 
पाल्यकीर्ति जैनों के यापनीय संत्र के अग्रणों एवं यड़े आचार्य थे। वे राजा 
अमोघवर्ष के राज्य-काल में हुए थे। अमोघवर्ष, शक सं० ७३६ ( वि० सं० 
८७१ ) में राजगद्दी पर चैठा। उसी के आसपास में यानी विक्रम फी ९ वीं शती 
में इस व्याकरण की रवना की गई है| 
इस व्याकरण में प्रकरण-विभाग नहीं है। पाणिनि की तरद विधान-ऋम 
का अनुसरण करके सूत्र-रचना की गई है । 
यद्मपि प्रक्रि।-क्रम की रचना करने का प्रयत्न किया दै परंत ऐसा करने से 
झ्लिएवा और विप्रकीर्णणा आ गई है। उनके प्रत्याद्वार पागिनि से मिश्तेखुल्ते 
होने पर भी कुछ मिन्न एँ। जैसे--ऋलक' के खान पर केवल 'ऋक' पाठ है, 
क्योंकि 'ऋ! और 'छ? में अमेद ख्ोकार किया गया है। 'दयवस्द! और छणा! 
को मिछाकर 'बेण! को इटा कर यहाँ एक सत्र बनाया गया है तेया उपात्य यूजर 
दापसरः में विसर्ग, जिहामूलीय और उपध्यानीय का मी समावेश करके काम 
लिया है। यामी की रचना ब्रिल्कुछ मिन्न ढंग की है। इस पर फातत्रनव्याकरण 
का प्रचुर प्रमाव है। इसमें चार अध्याय हैं और यह १६ पादों में विमक्त है। 
सक्षवर्मीा ने 'शाकटायनव्याकरणा की 'चिन्तामणि! टीका में इस व्याकरण 
घी विशेषता धताते हुए.फहा है 
इष्टिनेटा ने चक्तव्यं यक्तज्यं सून्नतः प्रथक। 
संख्यान॑ नोपसंख्यान॑ यस्य दाब्दानुशासने ॥ 
'चन्द्रादृभिः छाब्देयदुक्क शावदलक्षणमू। 
तदिद्वास्ति समस्त च यत्रेद्दास्ति न तत्‌ फचित्‌ ॥? 


ब्याकरण - «० १७ 


अर्थात्‌ शाकटायनव्याकरण में इष्टियो' पढ़ने की जरूरत .नहीं। सूत्नों से 
अछग वक्तव्य कुछ नहीं है। उपसंख्यानों की मी जरूरत नहीं है। इन्द्र, चन्द्र 
आदि यैयाकरणों ने जो अ्द-छक्षण कहा वह सब्र इस व्याकरण में आ जाता है 
और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं मिलेगा । 


इस वक्तव्य में अतिशयोक्ति होने पर भी पाल्यकीर्ति ने इस व्याकरण में 
अपने पूर्व के वैयाकरणों की कमियाँ सुघारने का प्रयत्न किया है और छौकिक 
पर्दों का अन्वाख्यान दिया है। व्याकरण के उदाहरणों से स्वनाकालीन समय 
का ध्यान आता है। इस व्याकरण में आये वज्ध, इन्द्र और सिद्धनंदि जैसे 
पूर्वांचायों का उल्लेख है।' प्रथम नाम से तो प्रसिद्ध आर्य बचत्र खामी अभिप्रेत 
होंगे और बाद के दो नार्मों से यापनीय संघ के आचार्य । 


इस व्याकरण पर बहुत-सी वृत्तियों की रचना हुई है। 


राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में ,पाल्यकीर्ति शाकययन के साहित्य-विषयक 
मत का उल्लेख किया हैं', इससे उनका साहित्यविषयक कोई अन्य रद्दा होगा 
ऐसा छगता है परन्तु वह अन्य कौन-सा था यह अभी तक शांत नहीं 
हुआ है। नि 
पाल्यकीर्ति के अन्य ग्रन्थ ४ 

१, स्लीमुक्ति-प्रकरण, २. केवलिसुक्ति-प्रकरण । 

यापनीय संघ स्रीमुक्ति और केवलिभुक्ति के विषय में श्वेताम्पर सम्प्रदाय की 


मान्यता का अनुसरण :करता है, और विपयों में दिगंबरों के साथ मिलता-जुरुता 
है यह इन प्रकरणों से जाना जाता है।* हे 





$. सूत्र भौर धार्तिक से जो सिद्धू न दो परंतु भाष्यकार के भ्रयोगों से सिद् 
“दो उसको 'इृष्टि' फद्दते हैं। ः 


२. सूत्र १. २, १३, १. २. ३७ कौर २, १. २२९, 


३. यथा तथा घाउस्तु चस्तुनो रूर्प बकतृप्रकृतिविशेषायत्ता तु रसवत्ता। तथा 
च यमर्थ रक्त: स्तीति त॑ विरक्तो विनिन्दति मध्यस्थस्तु उम्रोदास्ते इति 
पाह्यकीतिः । 

४. जैन सादहिट संशोधक भा० २ पलक ३-४ सें ये प्रकरण प्रकाशित हुए हैं । 

र्‌ 


चद ऊन साहिएय का गृदद्‌ इतिद्दास * 


अमोधबृत्ति ( शाकंठायनव्याकरण-बृत्ति ) $ े 

शाकटायनव्याकरण” पर लगभग अठारद इनार श्छोक-परिमाण की 
'अमोषदूत्ति' नाम से रचना उपल्यय है। यह बृति सब्र टोकानग्रन्थों में 
प्राचीन और विस्तासयुक्त है। राष्ट्रकू: राजा अमोधषवर्ष को छक्ष्य करके इसका 
'अमोघयृत्ति' नाम रखा गया प्रतीत होता है! रचना-समय वि० ९ वीं 
इती है| हक) 


ब्धमानसूरि ने अपने गणरलप्रहेदथिः (५० ८३, ९० ) में शाकटापन 
के नाम से जो उछ्लेख किये हैं ये सप अमोघशूत्ति) में मिलते हैं। 


आचार्य मल्यगिरि ने 'मंदियत्र' की थैका में बीशमछवे ज्योति”! इस 
मद्नलाचरण-पद्म को शाकटयन की स्वोपशक्ृत्ति का धताया है, जो 'अमोपइत्ति', 
में मिलता है। है 


यक्षवर्मा ने .शाकटायनव्थाकरण की 'चिन्तामणि-टीका' के मंगलाचरण में 
शाकटायन-पाल्यकीति के विषय में आदर ज्यक्त फरते हुए 'अमोधश्टति के 
+तस्थातिमदर्ती छृत्तिम/ इस उल्लेख से स्वोपश् होने की सूचना दी हैं यह 
अतीत होता है। सर्वानन्द ने 'अमरटीकासवबंख' में अमोषकत्ति से पाल्यकीर्ति 
के नाम के साथ उद्धरण दिया है। हे | 


इन उस्ेखों से स्पष्ट है कि 'अमोघबृत्ति' के फर्ता शाकठयनाचार्य प्राष्य 
कीर्ति खयं ई 
यक्षवर्मा ने इस इत्ति की विशेषता बताते हुए कट्टा है :' 
धाण-घातुपाठयोगेन धातून्‌ लिक्वानुशासने लिड्रगतम्‌। ' 
आऔणादिकानुणादी शेप॑ निःशेषमत्र ग्ृत्ती विद्यात्‌॥१९॥! 
'... अर्थात्‌ गणपाठ, धातुपाठ, छिल्लालुशासन और उपादि के सिवाय इस इत्ति 
मैं सब्र विषय वर्णित हैं। ४ 


इससे इस छूति की कितनों उपयोगिता है, इसका अनुमान दो एकता है । 
यह धृत्ति अमी तक अप्रकाशित है। 

इस व्याकरण-अन्थ में गणपांठ, चावुपाठ, हिंगानुशासन; उगादि घगैरद . 
निःशप हक शरण हैं। इस निः्शेष विद्ेषण द्वास सम्मयतः अनेकरेप चैनेख- 
व्याकरण की क्प्र्णता की ओर संकेत किया हो ऐसा छगता है। 


ब्याकरण 3५ 


यूत्ति में 'अदद्ददमोधवर्षोहराठीन! ऐसा उदाइरण है, जो अमोघवर्ष राजा 
का ही निर्देश करता है। अमोघवर्ष का राज्यका शक सं० ७३६ से ७८९ है, 
इसी के मध्य इसकी रचना हुई है। 


विन्तामणि-शाकटायनव्याकरण-बृत्ति $ 


यक्षवर्मा नामक विद्वान ने अमोघबूत्ति' के आधार पर ६००० इलोक- 
परिमाण की एक छोटी-सी चृत्ति की रवना की है। वे" साधु थेया गहस्थ 
और वे कब्र हुए. इस सम्बन्ध में तथा उनके अन्य अर्न्यों के विषय में 
भी कुछ जानने को नहीं मिल्ता। उन्होंने अपनी इत्ति के विपय में 
कहा है 


धस्यातिमद्रर्तों वृत्ति संहत्येयं लघीयसी | 
संपूर्णलक्षणा.. वृत्तिवेद्यते. यक्षवर्मणा ॥ 
चालाइधलाबनोउप्यस्या.. वृत्तेरभ्यासघृत्तितः । 
समस्त घाडमय घेत्ति वर्षेणैकेन निम्बयात्‌।! 


अर्थात्‌ अमोघइत्ति नामक बड़ी धृत्ति में से संक्षेप करके यह छोटी-सी परन्तु 
संपूर्ण छक्षणों से युक्त चृत्ति यक्षयमों कहता है। बाक और स्री-जन भी इस 
सृक्ति के अभ्यास से एक वर्ष में निश्चय ही समस्त वाश्त्य के जानकार 
बनते हैं। 


यह बृत्ति कैसी है इसका अनुमान इससे हो जाता है। 

समन्‍्तभद्र ने इस टीका के विपम पर्दों पर टिप्पण लिखा है, जिसका उल्लेख 
माधवीय-धात॒वृत्ति' में आता है। 
सणिप्रकाशिका ( शाकटायनव्याकरणबृत्ति-चिन्तामणि-टीका ) $ 


'मर्णि! याने चिन्तामणियीका, जो यक्षवर्मा ने रची है, उस पर अजितसेना- 
चार्य ने घति की रचना फी है। अजितसेन नाम फे बहुत से विद्वान हो गये 
हैं। यह रचना कौन-से अजितसेन ने किस समय में की है इस सम्बन्ध में कुछ 
भी शातव्य प्राप्त नहीं हुआ है। 
भ्रक्रियासंप्रह : , 


पाणिनीय व्याकरण को 'सिद्धान्तकौमुददी! के र्दयिता मे जिस प्रकार प्रकिया 
में रखने का प्रयत्न किया उसी प्रकार अभेयचन्द्र नामक आचार्य ने शाकठायन- 


ई० झैन साहित्य का बदद्‌ इतिद्वाप्त 
व्योकरणः को प्रक्रियाबद्धं किया है। अमयचन्ध के समय, शुरु-शिष्प -आदि 
परंपरा और उनकी अन्य रचनाओं के बारे में कुछ भी शात नहीं है। | 


शाकटायन-टीका : रा, 

यद अन्य अक्रियाबद है, जिसके' करता “वादिपर्वतवज़ं इस उपनाम 'से 
विख्यात भावसेन त्रेवि्य हैं | इन्होंने कातन्त्ररूपमाान्टीका और विश्व- 
तत्प्रकाश ग्रन्थ छिखे हैं । न्‍ 


रूपसिद्धि ( शाकठायनव्याकरण-टीका ) 


द्रविडसंघ के आचार्य मुनि दयापाल ने 'शाकटायन-व्याकरण' पर एक छोटी- 
सी टीका बनायो है। अ्रवत्रेल्गो के ५४ वे शिलालेख में इनके विषय में इस 
प्रकार कहा गया है 

(हितेपिणां यस्‍्य हुणामुदात्तवाचा नित्रद्धा दितरूपसिद्धिः 

वन्यो दयापाछमुनिः स वाचा, सिद्धः सर्ता मूर्दनि यः पमावः ॥१०॥ 

दयापाल मुनि के गुरु का नाम मतिसागर था। ये न्यायविनिस्तरय' और 
धयार्श्नायचरित! के कर्ता वादियरज के सघर्मा ये। ार्श्ववायचरित! की रचना 
शक सं० ९४७ ( वि० सं० १०८२ ) में हुई थी। इससे दयापाठ मुनि का समय 
भी इसी के आस-पास मानना चाहिए. । 

यह टोका-प्थ प्रकाशित है। मुनि दयापाल के अन्य प्रंयों के विषय में कु 

मी शात नहीं है। 


गणरत्नमद्दोद्धि ४ 

श्वेतोबराचार्य गोविन्द्सूरि के शिष्य बघमानवुरि ने 'शाकटायनव्याकरणो 
में जो गण आते हैँ. उनका संग्रह कर 'गणर्नमद्देदधि' नामक ४२०० इडोक- 
परिमार्ण स्वोपश टीकायुक्त उपयोगी मन्य की थि० सं०. ११९७ में रचना थी है । 
इसमें नामों के गणों को स्ओेकबद् करके गण के प्रत्येक पद की व्याख्या और 
“उदाहरण दिये हैं। इसमें अनेक “वैयाकरणों के मर्तों फा उल्लेख फिया गया है 


$- यद्द कृति शुस्टव आापई ने ख़ब्‌ १८९३ में प्रकाशित की है | उसमें उन्होंने 
शाकठायन को 'आचीन शाकटायन' सानने की भूल फो है| सन्‌ १९०७ में 
चम्पई के ज्ेशाराम मुकुन्द्शी ने इसका प्रकाशन किया है। 

२. यहद्द ग्रंथ सब, १ ८७०९-८१ में प्रकाशित हुला हैं। *  * 


ब्याकरण ् ८-२६ २१ 


परन्तु समकालीन आचाय॑ देमचन्द्रसूरि का उल्लेख नहीं है। वैसे आचार्य देमचन्द्र- 
सूरि ने भी इनका कहाँ उस्लेख नहीं किया हैं। कई कवियों के नाम और कई 
खों में कर्ता के नाम के बिना ऋृतियों के नाम का उल्लेख किया है | 


इस ग्रन्थ से कई नवीन तथ्य जानने को मिलते हैं | जैसे---भट्टिकाव्य' और 
द्याश्रयमह्दाकाव्य' की तरह मालवा के परमार राजाओं संत्रंधी कोई काव्य 
था, जिसका नाम उन्होंने नहीं दिया परन्तु उस काव्य के कई श्छोक उद्धृत 
किये हैं । 


आचार्य सागर्वन्द्रसूरिकृत सिद्धराजसम्बन्धी कई लोक भी इसमें उद्धृत 
किये हैं, इससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने सिद्धराज-सम्बन्धी कोई काव्य- 
र्वना की थी, जो आज तक उपलब्ध नहीं हुई है। 


ख्य वर्धभानवूरि ने अपने 'सिद्धराजवर्णन' नामक ग्रन्थ का 'समेव 
लिद्धराभवर्णने! ऐसा लिखकर उल्लेख किया है। इससे मादम होता है कि 
उनका 'सिद्धराजवर्णन” नामक कोई ग्ंथ था जो आज मिलता नहीं है। 


लिंगानुशासन ६ 


आचार्य पाल्यकीर्ति-शाकठायनाचार्य ने लिंगानुशासनों नाम की कृति की 
रचना की है। इसकी इस्तलिणित प्रति मिलती है। यह आयी उन्‍द में रचित 
७० पर्चों में हैं| रचना-समय ९ थीं छाती है। 


घातुपाठ $ 


आचार्य पाल्यकीर्ति-ग्याकययनाचार्य ने 'धातुपाठा की रचना की है! 
पं० गौरोछाछ जैन ने वीर-संबत्‌ २४३७ में इसे छपाया है। यह मी ९ वीं शती 
का ग्रन्पहै। 


मंगलाचरण में 'जिनों को नमस्कार करके 'एथि बृद्धी स्पर्धि संघर्ष! से 
प्रास्म्म किया है। इसमें १३१७ ( १२८०--३७ ) चाह अर्थसहित दिये हैं । 
अन्त में दिये गये सौभ्कण्डवादि ३७ घातुओं को छोड़ कर १३६ गणों में विमक्त 
किये हैं। ३६ घाठुओं का, 'विकल्पणिजन्त' और घुरादि कौरह का 'नित्यणि- 
लत! घाठु से परिचय कंखांया है। - 


रे३ जैन साद्वित्य का बृंहद्‌ इतिहास , 
पद्नप्रन्थी या बुद्धिसागर-व्याकरण $ 


पश्मम्रन्थी-व्याकरण' का दूसरा नाम है 'बुद्धितागर-व्याकरण' और 'शब्द- 
लक्ष्मों | इस च्याकरण की रचना श्वेतांगराचार्य बुद्धिलागरसूरि ने वि० सं० 
१०८० में की है।! ये आचार्य व्धमानयूरि के शिप्प ये | 


गन्थकार ने इस ग्रन्य की रचना करने का कारण बताते हुए. फह्मा है कि 
“जब्र ब्राह्मणों ने आक्षेप करते हुए कट्दा कि जैनों में शब्दलुइम और प्रमालकषम है 
ही कहाँ ! वे तो परमंथोपजीवी हैं |” तत्र बुद्धितागरसूरि ने इस आक्षेप का क्षत्रात 
देने के लिये ही इस ग्रंथ की रचना फी । 


इवेतांबर आचार्यों में उपलब्ध सर्वप्रथम व्याकरणग्रन्थ की रचना करनेवाले 
यद्दी आचार्य हैं। इन्होंने गद्य और पथमय ७००० इडोक-प्रमाण इस प्रंथ की 
रचना की है ।? * ं 

इस व्याकरण का उल्लेख सं० १०९५ में धनेश्वरयूरिरचित सुरसुन्दरीकथा 
की प्रशस्ति में आता है। इसके सिवाय सं० ६१२० में अभयदेवसूरिक्ृत पद्चाशक 
वृत्ति ( प्रशस्ति शठो० ३) में, सं० ११३९ में गुणचन्धरचित मद्ावीरचरित 
( प्राकृत-प्रख्ताव ८, रछो० ५३ ) में, बिनदत्तदरिचत गशधस्साधशतक 
(पथ ६९ ) में, पञ्मप्रमकृत कुन्धुनाथचरित और प्रभावकचरित ( अमयदेवयूरि- 
बरित ) में भी इस ग्रंथ का नामोल्टेज आता है। 





$, श्रीविक्रमादिलनरेन्द्रऊाछाद साश्ीतिके याति समासद्रस्ले । 


सप्तीकजावालिपुरे तदाद॑ इब्चं मरा सप्तमदृलरुएपम्‌ ॥ 

हि 28४ “+ब्याकरणप्रास्तप्रशास्तिः + 

२. तरवधीरित यत्‌ तु भ्रदृत्तिरावयोरिद्ठ 
तप्न॒दुज्जेनवाक्यानि प्रदत्त: सन्तियन्धनम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
दाददछश्म-प्रमाछ॒क्ष्म यदेतेपाँ न विचते ॥ 


नादिमन्तस्ततो छोंते परछदक््मोपज्ीयिनः ॥ ४०४ ॥ ४ 
--प्रमालइमप्रयि । 


४. इस स्याफरण की हस्तलिखित प्रति मैपलमेर-मंधार में दै। प्रति भय! 


शअशुद्ध है । 


ब्याकरण र्३े 


इसकी रचना अनेक व्याकरण-ंथों के आधार पर की गई है। घातुपाठ, 
सूत्रपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र पद्ययद्ध हैं 


दीपकञ्याकरण $ 


श्वेतांबर जैनाचार्य भद्रेश्वस्तुरिरचित 'दीपकब्याकरणों का उल्लेख गणरत्न- 
महोदधि! में वर्धभानसूरि ने इस प्रकार किया हैं--'मेघाबिनः प्रवरदीपक- 
करहूयुछा ( उसकी व्याख्या में ये दिखते हैं 

वदीपककर्ता भद्देख॒स्सूरिं:। भ्रवस्शासौ दीपककर्ता व्‌ प्रवरदीपक- 
क॒र्तो । भाधान्य॑ चास्याधुनिकवैयाकरणापेक्षया । 

दूसरा उल्लेख इस प्रकार है 


अद्वेश्वरा चा्येसु-- 


(किख्न सवा दुर्मंगा कान्‍्ता रक्षान्ता निश्चिता समा । 
सचिवा चपता भक्ति्बाल्येति स्वादयों दश॥ 
इति स्वादौ वेत्यनेन विकस्पेन पुंबद्धावं मन्यन्ते ॥? 
इस उल्लेख से शात होता है कि उन्होंने 'छिज्ञानुशासनों की भी रचना की 
थी। सायणरचित 'घातुदत्ति' में श्रीभद्र के नाम से व्याकरण-विपयक मत के 
अनेक उल्लेख हैं, संभवतः वे भद्रेश्वरयरि के 'दीपकव्याकरण के होंगे । भ्रीमद्र 
( भद्रेश्वरसूरि ) ने अपने 'धातुपाठ” पर बृत्ति की रचना भी की है ऐसा सायण 
के उल्लेख से माछूम पड़ता है| 
कहाव्ली' के कर्ता भद्वेश्वस्सूरि ने यदि 'दीपकब्थाकरण” की रचना की हो 
तो वे १३ वीं शताब्दी में हुए थे ऐसा निर्णय कर सकते-हैं और दूसरे भद्रेश्वस्यूरि 
जो बाऊुचन्द्रयूरि की गुरुपरपरा में हुए वे १२ वीं शताब्दी में हुए. थे | 


शब्दानुशासन ( भुष्टि्याकरण ) रे 
आचाये मल्यगिरियरि ने संख्यावद आगम, प्रकरण और अन्‍्धो पर 
व्याख्याओं की रचना करके आ्गमिक और दाइनिक सैद्धान्तिक सौर पर ख्याति 
प्राप्त की है परन्तु उनका यदि कोई खतस्त्र ग्रन्थ हो तो वह ठिफ स्वोपज्ञ चृत्ति 


» भरी चुद्धिसागराचार्य प्राणिनि-चन्द्ध- -विध्रान्त-दुर्गंटी क्रामबछोक्य 
>यृत्तवन्धेः (१) । चातुसूत्र-राणोणादिदत्तवम्धेः कृ् व्याकरण संस्कृतशब्दः 
प्राकृतशब्दसिद्यये ॥--प्रमालक्ष्मप्रांति |) + 5 ४ 


२४ जैन साहित्य का इद्दद्‌ इतिहास 


युक्त' 'शब्दाहुशासन! व्याकरण अन्य है। इसे 'मुष्टिब्यकेरण' मो वहते हैं। 
स्वोपश टीका के साय यद्द ४३०० श्छोक-परिमाण है। “अर 


विक्रमीय १३ वीं शताब्दी में विद्यमान आचार्य मल्यंगिरिं देमचम्द्रयूरि 
के सइचर थे। इतना ही नहीं, “आवश्यक-बृत्ति' ४० १६ में “तथा चाहुः 
स्तुतिषु शुरवः' इस प्रकार निर्देश कर शुरु फे तौर पर उनके। सम्मान किया 
है। आचार्य हेमचन्द्रसूरि के .व्याकरण की रचना होने के तुस्त बाद में ही ' 
उन्होंने अपने व्याकरण की रचना की ऐसा प्रतीत होता है और “शाकटामनों 
एवं 'सिद्धहेमचन्दद्ाव्दानुशासन'! को ही केन्धम्रिन्दु बनाकर अपनी स्थना फी 
है, क्योंकि 'शाकययनों और 'सिद्धहेम' के साथ उसका खूब साम्य है। 
मल्यगिरि ने अपने व्याख्या-अन्यों में अपने द्वी व्याकरण के सूर्तो से शब्द 
प्रमोगों की सिद्धि बताई है। * 


मल्यगिरि ने अपने व्याकरण की रचना कुमारपाल के राध्यकाल में 
की है ऐसा उसकी इद्बृत्ति के पा० ३ में 'एयाते इश्ये! ( २२ ) इस यूत्न के 
उद्ाइरण में 'भदृद्ददरातीन कुमारपाल/ ऐसा छिखा है इससे भी अनुमान 
होता है | 

आचायं क्षेमकीर्तियूरि ने दृहत्कल्प! की टीका की उत्थानिका में 'शाब्दा- 
नुशापनादिविश्वविद्यामयज्योतिःपुकपरमाणुघटितमूर्तिभि/ ऐसा. उस्टेख 
मल्यगिरि के व्याकरण के सम्बन्ध में किया है, इससे प्रतीत द्वोता हैँ कि 
विद्वानों में इस व्याकरण का उचित समादर था। 

ैम प्रस्थावडी! ० २९८ में, इस पर 'विपमपद्‌-विवरण” टीका भी है 
जो अहमदाबाद के किसी मंडार में थी, ऐसा उल्झेख है । 


इस च्याकरण की जो इस्तलिखित प्रतियाँ मिझती हैं थे पूर्ण नहीं ६। इन 
पतियों में चतप्कवृत्ति, आख्यातद्रत्ति और कृदूदृचि इस प्रकार सब्र मिलाकर १२ 
अप्यायों में ३० पादों का समावेश है परन्तु तद्धितगृत्ति, जो १८ पादों में है, 
नहीं मिल्ती ।* 





$. यह स्पाणरुश अन्य मदमदादाद के सछाडमाई दलूपतमाई भारतीय 
संस्कृति विधामन्दिर की भोर से भाष्यापक पं७ मेचरशस दोशी के संपादन 
में प्रकाशित हो गया है । 


श्याक्रणए 7 $ ७ 


झाब्दार्णवच्याकरण $ 


खरतरगच्छीय बाचक रनसार के शिष्य सहजकीतिंगणि ने 'शब्दाणंब- 
व्याकरण” की खतंत्ररूप से रचना वि० सं० १६८० के आसपास की है। इस 
ज्याकरण में १. संज्ञा, २. श्लेप ( सन्धि ), ३. शब्द ( स्थादि ), ४- पत्थ-णल, 
.५. कारकसंग्रह, ६. समास, ७. ख्री-प्रत्यय, ८. तद्धित, ९. कृत्‌ और १०५ घातु- 
ये दस अधिकार हैं।' अनेक व्याकरण-ग्ंथों को देखकर उन्होंने अपना व्याकरण 
सरल दौली में निर्माण किया है । 


साहित्यक्षेत्र में अपने मन्य का मूल्यांकन करते हुए, उन्होंने अपनी रूघुता का 
परिचय प्रशस्ति में इस प्रकार दिया है ; 


शब्दातुशासन की रचना कष्टसाध्य है। इस स्वना में नवीनता नहीं है-- 
ग्रेसा मास्सयेवचन प्रमोदशीक और ग़ुणी चैयाकरणों को अपने मुख से नहीं 
कहना चाहिए। ऐसे शास्रों म॑ जिन विद्वानों ने परिश्रम किया है वे ही मेरे 
अम को समझ सकेंगे। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरी चर्चा में विशेषता नहीं है, 
मुझ में ऐसी बुद्धि भी नहीं, फिर मी पार्श्नाथ भगवान्‌ के प्रभाव से ही इस 
अंथ का निर्माण किया है। 





१, संज्ञा इलेपः शब्दाः पत्व-णस्वे _ क्ारझुसंग्रहः । 
समासः ख्रीभत्ययश्र सद्धिताः कृध चादवः ॥ 
दुृशाधिकारा एतेडम्न ब्याकरणे यथाक्रमम्‌। 
साड्ाः सर्वन्न विज्ञेया: यथाशास्त्रं प्रकाशिताः ॥ 

२. कष्टास्मामिरियं रोतिः प्रायः शब्दानुशासने ॥ 
नवीम॑ न क्रिमष्पन्न कृत मास्सयेवागियस्‌। 
अमत्सरे: शब्दविद्धिः न याच्या गुणप्ग्रहैः ॥ 
एताइशानां शास्राणों विधाने या परिक्षमः। 
स एव हि जानाति थः करोठि सुधीः स्वयम्‌ ॥ 
नाई कृदी नो वियादे क्षाधिक्य॑ मम मतिने च । 
केदल: भाहवेन्ाधस्यथ प्रमावोध्य भ्रकाशते ॥- 


रद लेन सादिध्य फा इद्दद्‌ इतिहास 


अन्यकर्ता ने अपने पूर् के व्याकरणों में रही: हुई चुदियाँ, पिंटहनदता, 
क्लिषता, विस्तार, दूरान्वय, चैदिक प्रयोग आदि से - रहित, निदोध और सर 
व्याकरण की रचना की है। इसमें सात अध्याय संस्कृत मापा के लिये हैं तथा 
आदठवों अध्याय प्राइत भाषा के डिये है । प्रत्येक अध्याय मेंचार पाद-हैं। कुल 
मिलाकर ४६८५ सूत्र हैं। उगादिगण के १००६ सूत्र मिलते हुए सूत्रों की छुछ 
संख्या ५६९१ है। संस्कृत भाषा से सम्बन्धित ३१५६६ और प्राकृत भाषा से 
सम्बन्धित १११९ सूत्र हैं | ' 


इस ध्याकरण के सूत्रों में लाघव, इसकी लघुबृत्ति में उपयुक्त-यूचन, बहदू- 
चूत्ति में विषय-विस्तार और बृहल्यास में घर्चायाहुल्य की मर्थादाओं से यह 
च्याकरणग्रन्य अलृझृत है। इन सब प्रकार की टीकारओं और पंचांगी से स्वोग- 
पूर्ण व्याकरणग्रन्थ थी देमचन्द्रयूरि के सिवाय और किसी एक शी प्न्यकार ने 
निर्माण किया हो ऐसा समग्र भारतीय साहित्य में देखने में नहीं आता। इस 
व्याकरण की रचना इतनी आकर्षक है कि इस पर लगमग ६२-६३ टीकाएँ, * 
संक्षित तथा सहायक ग्रन्थ ए.्य॑ स्वतम्त्र रचनाएँ उपलब्ध होती हैं |, « 

भी देमचद्धाचार्य की सूज-संकलना दूसरे व्याकरणों से सरल और पिद्िए 
प्रकार की है। उन्दोंने संत्ता, संधि, स्थादि, कारफ,, पतल्ल-णत्व, स्रीप्त्यप, 
समास, आख्यात, कृदन्त और तद्धित--इस प्रकार विषयक्रम से रचना की ऐै 
और संशाएँ सरल बनाई हैं। 

भी हेमचन्द्राचार्य का दृष्टिकोण शैक्षणिक था, इससे उन्होंने पूर्वाचार्यों की 
रचनाओं का इस सूतर-संयोजना में सुन्दरता से उपयोग किया है। ये विशेषद्ूप से 
शाकअयन के थ्रागी हैं। घरों उनके सूज्नों से काम चला बह्ोँ ये ही यूत्त कायम 
रखे, पर जहाँ कह्दी श्रुटि देखने में आई यहाँ उन्हें बदल दिया और उन सूर्तो 
को सर्वग्रादी बनाने की मस्सक फोशिश पी । इसीलिये तो उन्होंने आत्मविश्वास से 
कहा है कि--भाकुमारं यशः शाकटायनस्था--अर्थात्‌ु शाफटायन फा सश 
'कुमारपाछ तक ही रहा, चूँकि तत्र तक सिदेमचद्धशन्दानुशासनां न रचा गया 
था और न प्रचार में आया था। 

भी देमयद्धाचार्यविर्यचत अनेक विपर्यों से सम्बद प्रन्थ निम्नलिखित हैं 
व्याकरण और उसके अंग री 
४ माम ३ "है हि 
१. सिदद्ेम-डपुकृत्त ; 
२. सिद्द्देम-ूददुइृत्ि ( तत्तप्रकाशियाँ, 
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३. सिद्धहेम-वृहल्यास ( शब्दमहार्णवन्यांस ) ( अपूर्ण ) ८४००० 
. ४. सिद्धहेम-प्राकृतदूत्ति २२०० 
५. लिड्ञानुशासन-सटीक ३६८४ 
६, उगादिगण-विवरण ् ३२५० 
७. धातुपारायण-विवरण ५६०० 
- फोश 
८. अभिधानचिन्तामणि-स्वोपज्ञ यीकासहित - १०००० 
९, अभिघानचिस्तामणि-परिशिष्ट श्ण्ड 
१०, अनेकार्थकोश है १८२८ 
११, निभण्ठशेष ( वनस्पतिविपयक ) ३९६ 
१२, देशीनाममाला-स्वोपज्ञ टीकासहित के ३५०० 
साहित्य-अछंकार 
१३, काव्यानुशासन-स्वोपज्ञ अलंकारचूडामणि और विवेक 
चृत्तिसहित ६८०० 
छ्न्दू है 
१४. उन्दोनुशासन-छन्दबचूडामणि टीकासदित | , ३००० 
' दर्शन , | हर 
१५,' प्रमाणमीमांसा-स्योपशब्त्तिसद्धित ( अपूर्ण ) हि २५०० 
१६. वेदांकुश (द्विजबदनचपेदा ) १००० 
* इतिहासकाव्य-व्याकरणसहित 
१७, संस्कृत दृघाश्रयंमदाकाव्य * २८२८ 
१८ प्राकृत द्भाश्षयमहाकाब्य १५०० 
इतिद्दासकाव्य और उपदेश 
१९, त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित ( मदहाकाव्य-दशपव ) भा. रै२००० 
२०, परिशिष्टप्व ३५०० 
प योग 


२१, योगशास््र-स्वोपश् यीकासहित श्र्ष७० 


७ जैन साहित्य का घृद्दद्‌ इतिहास 
स्तुति-सतोन्न 
२२, वीत्तरागस्तोत्र श्८८ 
ऋ३, अभ्ययोगव्यवन्छेदद्ानिशिका ( पद्म ) ॥ं ". न २ 
२४. अग्ोगग्यक्‍च्छेटद्राजिशिका ( पद्म ) 5 रे 
2५, मद्टादेवस्तोत्र ( प्रथ ) * हे. पड 
अन्य कृतियाँ 
मध्यमबृत्ति ( सिद्धदेमचद्धशब्दानुशासन की टीका ) 
रहस्पदृत्त ] के का 
अहृनामसमुश्चय 
अइब्ीति 
नामेय-मेमिद्विसंघानकाब्य 
न्यायग्रढामलसूत्र 
घलाबढ्यूअ-बृहददृत्त 
बालमापाव्याफरणसृत्रशृत्ति 
इनमें से कुछ कृतियों के विषय में संदेह है। 
स्वोपक्ष खघुबृत्ति $ 
'सिद्ऐमचन्द्रशब्दानुशासन'! की विशद किन्तु संक्षेप में स्पष्टीफपण करने- 
चाही यह टीफा स्वयं देमचन्धसूरि ने रदी ऐै, निधफी लघुवृत्ति कहते, 
आप्याय १ से ७ तक फी इस बृत्ति का छोक-परिमाण ६००० है, इसकिये उतकों 
5; इजारी' भी कहते हैं। ८ थे अध्याय पर ठघुझृत्ति नहीं है। इसमें गषपाठ, 
उणादि आदि नहीं दैं। 
सओपक्ष सध्यमपृत्ति ( लघुपृत्ति-अवचूरिपरिष्कार ) 
अध्याय प्रथम से अप्याय सतम तक ८००० 'छोक-परिमाग मप्यमणत्ति/ 
सी स्पयं ऐमचस्धयरि ने रचना फी है ऐसा कुछ विद्वानों का मन्तय्प है । 
रदृस्यवृत्ति 
पसेदऐमचद्रशब्दानुशासनां पर रिहस्पयत्ति! भी खर्य देमचनद्धवरि में 
रची है, ऐसा माना जाता है। इसमें राष य॒त्न नहीं हँ। ध्रापः २५०० 





३, क्री रब्धिध्रोखर जैन प्रन्यपादा छाणी फी कोर से इसही चतुष्कद्ृति 
(बृ७ १-२४५८ तझ ) प्रकाशित हुईं है । 


व्याकरण ध ३१ 


अोकात्मक इस वृत्ति में दो स्लो में 'स्वोपश' शब्द का उल्लेख होने से यह चृत्ति 
स्वोपज्ञ मानी जाती है 
यूहदूबृत्ति ( तत्त्वप्रकाशिका ) 

से० दा०! पर 'तत्तप्रकाशिका' नाम की बृहदुजत्ति का स्वयं हेमचन्द्रवूरि ने 
निर्माण किया है। यह १८००० छोकपरिमाण है इसलिये इसको “अठारह 
इजारी” भी कहते हैं। यह १ अध्याय से ८ अध्याय तक है। कई विद्वान ८ वे 
अध्याय की चृत्ति को छघुबृत्ति' के अन्तर्गत गिनते हैं| इस विपय में अन्यकार ने 
कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। इस जृत्ति में 'अमोघबृत्ति' का भी आधार लिया 
गया है। गणपाठ, उणादि वगैरद इसमें हैं ।* 


चुंहन्न्यास ( शब्दमद्रार्णवन्याल ) $ हि 
पसे० श०! की वृहदबृत्ति पर 'डब्दमदहणवन्यास' नाम से बृहल्यास की 

रचना ८४००० छोक-परिमाण में स्वयं हेमचन्द्रसूरि ने की है। वाद और प्रतिवाद 
उपस्थित करके अपने विधान को खिर करना, उसे यहाँ 'न्यास” कहते हैं। इसमें 
ऋई प्राचीन बैयाकरणों के मर्तों का उल्लेख किया गया है। पतश्मलि का शेप 
निःशेषकर्तारम? इस वाक्य से बड़े आदर के साथ स्मरण किया है । हुर्भाग्यबश 
यह न्यास पूरा नहीं मिलता। केवल २० छोक-प्रमाण यह ग्रन्थ इस रूप में 
मिट्ता है; पहछे अध्याय के प्रथम पाद के ४२ सूत्रों में से ३८ सूत्र, तीसस चे 
चतुर्थ पाद; दूसरे अध्याय के चारों पांद, तीसरे अध्याय का चद॒र्थ पाद और 
सातवें अध्याय का तीसरा पाद इन पर न्यास मिलता है। जिन अध्यायों के पार्दो 
भर न्यास नहीं मिलता उनपर आचार्य विजयल्यवप्यसूरि ने 'न्यासानुसंघानों नाम 
से न्यास की रचना की है ।' 

न्याससास्समुद्धार ( बहन्न्यासदुर्गपदव्याख्या ) 

'सि० श०? पर चन्द्रग्छीय आचाये देवेन्द्रसूरि फे शिष्य कनकप्रमदूरि ने 
हेमचन्धसरि के 'बृहल्यास! के संक्षिप्त रूप 'न्याससारसमुद्धारों अपर माम 
का, के नाम से न्यास ग्रन्थ की १३ थीं रुदी में रचना 

॥ है | हर 


22220 की इनक बाल कलक नकली 
१. जैन श्रेयस्कर भण्डऊ, मेहसाना फी.घोर से यह अन्य छपा है! 
२. थद्द मृत्ति जैन ग्रन्य-प्रकाशक समा, भद्दमदावाद की छोर से छपी दे । 
दे, ५ भध्याय तक छावष्यसूरि प्रन्धभाछा, बोटाद की कोर से . छपे 
चुका है। 
४. यह न्यास मनसुखभाई भगुभाई, क्षदमदावाद की कोर से छपा है | 


झ४ जैन साहित्य का इददू इतिहास 


हैं। आख्यात में ६ पाद हैं, . कृत्‌ में चार पाद हैं, तद्धित में ८ पाद एैं। इस 
अकार यहाँ चार प्रकरण गिनाये हैं उनको प्रकरण नहीं अपितु गृत्ति फहते हैं। 
यूददद्यृत्ति-दुंढिका 

मुनि सौमाग्यसागर ने वि० सं० १५९१ में 'सि० दा० पर ८००० इसोक- 
प्रमाण बृदददूबृत्ति-डुंदिका' फी रचना की है। यद्द चत॒ष्क, आख्यात; छत और 
सद्धित प्रकरणों पर दी है | ५ ० 2 «हो पप 
चुद्ददूबृत्ति-दीपिका ४. जा कट 

'सि० द०? पर विजयचन्द्रयूरि और दरिभद्रयूरि के शिक्ष्य/मानमद्र फे शिष्य 
विधाकर ने 'दीपिका' की रचना की. है | 
अऋक्षापट-यृत्ति ३ ४ * 

सि० श०” की स्वोपश बृहद्दृत्ति पर 'कप्तापटदृत्ति नाम से ४८६८ 
इडोक-प्रमाण झृत्ति की रचना मिलती है। मैन ग्रन्थावंली! 9० २९९ में एस 
टीका फो 'कश्षापद्ो और 'हृहदूजजसि/विषमपद॒व्याख्य/-ये दो नाम दिये गये है। 
सृद्ददूयृत्ति-टिप्पन $ 

वि० सं० १६४६ में किसी अजश्त नामा विद्वान: ने 'सि०, थे पर 
“बृहदृद्डत्ति-टिप्पनों की रचना की है। 8 
ईमोदादरण-चृत्ति ह हे 

यह 'सि० द० की बृहदूडत्ति के उदाहरण का स्पशीकरण हो ऐसा भादम 
होता है । जैन प्रस्थावली, ए० ३०१ में इसका उल्छेख है | 
प्रिभाषाचुत्ति ४ 

यह सि० श० की परिमापाओं पर बृत्तिख्रूप ४००० इलोक-प्रमाम ग्रन्थ 
है। 'दृददस्प्पिगिका' में इसका उल्लेश है । 
६मदशपादुविशेष और दंमद्श्पादबिश्नेपार्थ 

पृछ« शा»! पर इन दो टीकाअन्यों का उल्लेख 'जैन ग्रन्यावदी' ५० २९९ में 
मिलता है। 
असावलरूसूतभूृत्ति 

आचार्य हेमचद्धयरि-निर्मित 'िद्धेमशम्दानुशासनों व्याफर्ण वी स्योपश 
जुददपरनि में से संक्षेप फरफे किसी अशात आचार्य ने 'बटाइध्युप्रृत्ति' रची है । 


व्याकरण ड्ब्५-ः 


डी० सूचीपत्र में इस यृत्ति के कर्ता आचार्य हेमचन्द्रदूरि बताये गये हैं; जत्रकि 
दूसरे स्थल में इसी का 'परिमापावृत्ति' के नाम से दुर्गंसिंह की कृति के रूप में 
उल्लेख हुआ है। 


क्रियारत्नसमुच्चय $ 


तपागच्छीय आचार्य सोमसुन्दरसूरि के सहाध्यायी आचाये गुणरत्नसूरि ने 
वि० सं० १४६६ में 'सिद्धहेमचन्द्रदव्दानुशासना के घातुओं के दद्गगण और 
सन्नन्तादि प्रक्रिया के रूपों की साधनिका तत्तत्‌ सन्नी के निर्देशपूवक की है | सौत्र 
धातुओं के सब रूपाख्यानों को विस्तार से समझा दिया हैं। किस काल का किस 
प्रसंग में प्रयोग करना चाहिये उसका बोध कराया है। कर्ता को जहाँ कहीं फठिन 
स्लविशेष मादम पड़ा वहीं उन्होने तत्कालीन गुजराती भाषा से समझाने का 
प्रयत्न किया है। अंत में ६६ इलोकी की विस्तृत प्रशस्ति दी है। उसमें रचना- 
संबत्‌, प्रेरक, कर्ता का नाम, अपनी छघुता, ग्रन्थों का परिमाण निम्नोक्त प्रकार 
से दिया है 


काले पड-रस-पूर्व (१४६६) बत्सरमिते श्रीविक्रमाकौदू गते, 
गुर्बादेश '_विमृद्यय . च ' सदा खान्योपकार परम । 
अन्य श्रीगुणरत्नसूरिरतनोत्‌ _ भज्ञाविद्दीनो5प्पमु , 
निहेंतुप्रकृतिप्रधानजनत्ते+... .- शोध्यर्तवयं.' घीघनेः॥ ६३॥ 
प्रत्यक्षर . गणनया , अन्थूसान ... विनिश्चितम्‌ 
पद्पख्वाशतान्येकप्टथा3(५६६१)घिकान्यनुप्टुभामू ._ ॥ ६४॥ 


न्यायसंप्रह ( न्‍्यूयार्थमच्जूपा-टीका ) 


'सि० दा०? के सातवें अध्याय की वृहदबृत्ति' के अन्त में ५७ न्यारयों का 
संग्रह है। उसपर हेमचन्द्रसूरि की कोई व्याख्या हो ऐसा पतीत नहीं होता 


ये ५७ न्याय और अन्य ८४ न्यायों का संग्रह करके तपागच्छीय रलशझेखर- 
सूरि के शिष्य चारित्रस्लगणि के शिष्य देेमहंसगणि मे उनपर 'भ्यायार्थमष्जूपा 
नाम की टोका-की रचना वि० सं० १५१६ में की है | इसमें इन्होंने कद्दा है कि 
डपयुक्त ५७ न्यायों पर प्रश्ापना नाम की जृत्ति थी । हु 


५७ और दूसरे ८४ मिलाकर १४१ न्यायों के असंग्रद् को हेमहंसगणि ने 
न्यायसंग्रहसून्नी नाम दिया है। दोनों न्यायों को बति का नाम न्यायायथ: 
संजूपा है 





ड्द्‌' जेन साहित्य का पृइदद्‌ इतिद्वाप्त 


स्यादिशब्द्संमुशय २ कि हट 572 

वायडगस्छीय जिनदत्तयरि के शिष्य और गूजजरनरेश विशलदेव राजा फी ' 
राजसमा के सम्मान्य मदाकवि आचार्य अमरचद्धयूरि ने १३वीं दश्वाब्दी में” 
स्मादिशब्दसमुश्चय'ं की मूल फारिकाओं पर इत्तिखरूप 'सि० श०' के सूत्रों से 
नाम के विभक्ति रूपी की साधनिका की है। यह प्रन्य 'सि० श०! के अप्येताओं 
के लिए, बड़ा उपयोगी है ।! ह न 


स्थादिव्याफरण 5 
स्यादिशब्दसमुचयों की मूल कारिकाओं पर उपकेशगब्छीय उपाध्याय” 
मतिसागर के शिप्य विनयभूषण ने 'स्पादिशब्दसमुधय को ध्यान में रंतकर 
४२२५ इलोकग्रद्ध टीका की सावडारगन्ठीय सोमदेव मुनि के छिये रचना की 
है। इसमें चार उछास हैं। इसकी ९२ पत्रों की इस्तलिखित प्रति अहमदाप्राद 
के लालमाई दरूपतमाई मारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है। उसको पुणिका में 
इस पंथ फी रचना और कारण के विपय में इस प्रकार उल्डेख है; 
इति ्रीमदुपफेशगष्छे सहोपाध्याय क्रीमतिसागरशिष्याणुना विनपभूष- 
ऐेन क्रीमद्मरयुषरया सविम्तरं प्ररूपितः | संस्याशब्दोछासस्तुर्येः ॥ 
श्रीभावढारगच्छेडसिि सोमदेवाभिधो मुनिः। 
तद्भ्यर्थनतः.. स्थादिविनयेन.. निर्मिता॥ 
संबत्‌ १५३६ यर्ष ज्येष्ठ खुदि पशम्पों लिशिहेयम + 


स्थादिशब्द्दीपिका | 

श्यादिशब्द्समुध्या फी मूठ कारिकाओं पर आचार्य जयानन्दयूरि ने १०५० 
इंडोक-परिमाग 'अबचूरिं रची है उसका 'दीपिफा नाम दिया है। इसमें श्दों 
की भक्रिया 'सि० श>? के अनुसार दी गई है। झन्दों के रूप (हिल श०? के दो 
के आधार पर रिद किये गये हैं। । 
हेमविश्रमन्टीफा 

मूठ अंथ २१ कारिकाओं में है। फारिकाओं की रचना किसने की यए शाव 
नही; परंत व्याकरण से उपलक्तित कई श्रमात्मक प्रयोग यूचिग किये गये है । 
उन फारिकाओं पर ,मिन्न-मिन्न स्याकरण के यूरो से उन अमात्मक प्रयोगों को 





नली + मु 


5५३0 हे झन प्म्यम्राएा से यह प्रंध एप गया हैँ । 


“ब्याकशण ड्म ड़ डे 


सही बताकर सिद्धि की गई है। इससे कातंत्रविश्नम, सारखतविश्रम, दमविश्रम 
इन नामों से अछ्ग-अछग रचनाएँ मिलती हैं) 


आचार्य गुणचन्द्रसूरि द्वारा इन २१ कारिकाओं पर री हुई 'हेमविश्वम- 
टीका! का नाम है 'तत्यप्रकाशिका | 'सि० झ०? व्याकरण के अभ्यासियों के लिये 
यह ग्रंथ अति उपयोगी है। 
इस 'हेमविश्रम-दोका” के स्वयिता आचाये गुणचंद्रसूरि वादी आचार्य देव- 
सूरि के शिष्य थे। ग्रंथ के अंत में वे इस प्रकार उल्लेख करते है 
:. अकारि गुणचन्द्रेण वृत्तिः स्व-परहेतवे । 
देवसूरिक्रमास्भोजचश्चरीकेण स्वदा ॥!! 


संभवतः ये गुणचन्द्रसरि थे ही हो सकते हैं. लिन्‍्होंने आचार्य हेमचन्द्रसूरि के 
जिप्य आचाये रामचन्द्रतूरि के साथ 'द्रव्यालंकार-टिप्पन! और 'भास्यदर्पण” की 
रचना की है। 
कविकत्पहुम $ 

'तपागच्छीय कुछचरणगणि के शिष्य इपकुल्गणि ने 'सि०'झ०! में मिर्दि 
धातुओं की पयत्रद्ध विचारात्मक रचना वि० सं० १५७७ में की है। 

ओपदेव के 'कविकल्पद्ठम” के समान यह भी प्रयात्मक रचनाहै।११ 
पल्टवों में यह ग्रंथ विमक्त है। प्रथम पलव में सब्र घानुओं के अलुबंध दिये 
हैं और 'सि० श०? के कई सूत्र भी इसमें जोड़ दिये गये हैं। पछव २ से १० में 
क्रमशः भ्वादि से छेकर चुरादि तक नव गण और ११ थे पह्व में, सोत्रादि 
“धातुओं का विचार किया है. 

कविकल्पहम! की रचना द्ेमविमरूयूरि के काछ में हुई है। उस पर . 
'बाहुचिन्तामणि! नाम की सख्तोपज्ञ यैका है; परंतु समग्र यीका उपलब्ध नहीं 
हुई है। सिर्फ़ ११ ये पछत्र की टीका मूछ पद्मों के साथ छपी है। 


फविकरपठुम-टीका : 


किसी अजातकर्तृक 'दिविकल्पड्ठम! नाम की कृति पर मुनि विजयबिमल ने .« 


४ 


दीका रची है| | 
पा कर भू उस जात >> जन सब, अल अपिल अब: अर 
१. यह पंथ भावनगर को यशोदिजय प्रंथमाला से छपा दै | 


] 


श्र ।. सन साहित्य का बृदद्‌ इतिहास 


स्यादिशब्दूसंमुब्यय ३. 3० रह ० कम पिफि 

वायडगन्छीय जिनदत्तवूरि के शिष्य और गूर्जरनरेंश विशलदेव राजों की: 
राजसभा के सम्मान्य महाकवि आचार्य अमसचद्धसरि ने १३वीं शताब्दी में 
स्यादिशब्दसमुच्चय' की मूठ कारिकाओं पर वृत्तिखरूप 'सि० श० के सूत्रों से 
नाम के विमक्ति रूपी की साधनिका की है। यह अन्य 'सि० श०? के अध्येताओं 
केल्एिबडा उपयोगी है. | ..,. 


स्यांदिव्याकरण $ 
स्यादिद्वन्दसमुचय' की मूल कारिकाओं पर उपकेंशगब्छीय उपाध्याय 
मतिसागर के शिष्य विनयभूषण ने 'स्यादिशब्दसमुच्चय' को ध्यान में रखकर 
४२२५ इ्लोकग्रद्ध टीका की भावडाखान्छीय सोमदेव मुनि के लिये रचना की 
है। इसमें चार उछास हैं। इसकी ९२ पत्रों की हस्तलिखित प्रति अदमंदात्राद 
के लालमाई दुलूपतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है। उंसकी पुण्पिका में 
इस ग्रंथ की रचना और कारण के विपय में इस प्रकार उल्लेख है : 
इति भ्रीमदुपकेशगच्छे मद्दोपाध्याय श्रीमतिसागरशिष्याणुना विवयभूष- 
णेन धीमदमरयुवेत्था सदिस्तरं प्ररूपितः। संण्याशब्दोछ्ासस्तुयेंः ॥ 
श्रीभावडार॒गच्छे5स्ति, सोमदेवाभिधो मुनिः। 
तर्दंभ्यथैनतः - स्यादि्बिनयेन  निर्मिता॥। 
संबत्‌ १५३६ ब्ष ज्येष्ठ सुदि पश्म्यों लिखितेयम्‌ ॥ 


स्यादिशब्दृदीपिका : 
धस्यादिशब्द्समुच्य' की मूठ कारिकाओं पर आचार्य जयानन्दसूरि ने १०५० 
इलोक-परिमाण “अवचूरि सो है उसका 'दीपिका' नाम दिया है। इसमें शब्दों 
की पक्रिया 'सि० श० के अनुसार दी गई है। दब्दों के रूप 'सि० श०? के सूरत 
के आधार पर सिद्ध किये गये हैं । 
हेमविश्रम-टीका $ * 
” मूल भंथ २१ कारिकाओं में है। कारिकाओं की रचना किसने की यह शात 
नहीं; परंतु व्याकरण से उपलक्तित कई अ्रमात्मक प्रयोग सचित किये गये हैं। 
उन कारिकाओं पर भिन्न-मित्र व्याकरण के सूततों से उन अ्रमात्मक प्रयोगों को 





$. भावनगर की यशोविजय जैन अन्यमाला से यद्द प्रंथ छप गया है । 
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सह्दी बताकर सिद्धि की गई है। इससे कातंत्रविश्नम, सास्खतविश्रम, देमविश्वम 
! “इन नामों से अहग-अछग रचनाएँ मिलती हैं। 


आचार्य गुणचन्द्रसूरि द्वारा इन २१ कारिकाओं पर रचो हुई 'देमविश्रम- 
थैफा' का नाम है 'तत्वप्रकाशिका? | 'सि० श०' व्याकरण के अभ्यासियों के लिये 
यह ग्रंथ अति उपयोगी है) 
इस 'हेमविश्रम-टीका” के र्वयिता आचाये गशुणचंद्रसूरि वादी आचार्य देव- 
सूरि के शिष्य थे | प्रंथ के अंत में वे इस प्रकार उल्लेख करते हैं 
अकारि गुणचन्द्रेण चृत्तिः ख-परहेतवे । 
देवसूरिक्रमाम्भोजचब्रीकेण सवेदा॥! 


संभवतः ये शुणचन्द्रसरि ये ही हो सकते हैं. जिन्होंने आचार्य हेमचन्द्रसूरि के 
शिष्य आचार्य रामचन्धयूरि के साथ 'द्रव्यालंकार-दिप्पन' और 'नाव्यदर्पण' की 
रचना की है। 


ऊविकत्पहुम १ 


_तपागच्छीय कुलचरणगणि के शिप्य ह्षकुलझगणि ने 'सि० दा»? में निर्दि्ठ 
धातुओं की पथबदढ विचारात्मक रचना वि० सं० १५७७ में की है। 
श्ोपदेव के 'कविकल्पहम' के समान यह भी पद्यात्मक रचना है। ११ 
पल्छवों में यह ग्ंथ बिमक्त है। प्रथम पह्व में सब घातुओं के अनुबंध दिये 
हैं और 'सि० श०' के कई सूत्र भी इसमें जोढ़ दिये गये | पछव २ से १० में 
क्रमशः भ्यादि से छेकर चुरादि तक नव गण और ११ ये पहय में सौन्नादि 
धावुओं का विचार किया है.) 
कविकस्पठ्ठम'ं की स्वना हेमविमल्यूरि के काल में हुई है। उस पर 
धातुचिन्तामणि! नाम की स्वोपज्ञ ठोका है; परंठ समग्र दोका उपलब्ध नहीं 
हुई है। सिर्फ़ ११ वे पछव की टीका मूल पौद्यों के साथ छपी है। 
कविकल्पदुम-न्टीका 
किसी अज्ञातक॒र्ूंक 'कविकब्पद्ठमों नाम की कृति पर मुनि विजयविमल 
टीका रचो है) ध 
अमन 2 आम लता टी 4 2कल जज अल 
१. यह भ्रंथ भावनगर की यशोदिज्ञय ग्रंथमाछझा से छपा दे । 


झट जैन साहित का शृद्दद्‌ इतिहास 


तिडन्वयोक्ति $ 

न्यायाचार्य यशोविजयजी उपाध्याय ने 'तिवन्वयोक्ति! नामक व्याकरए- 
संबंधी अंथ की रचना की है । कई विद्वान्‌ इसको 'पिडन्तासवयोक्ति' भी कहते 
हैं। इस कृति का आदि पद्म इस प्रकार है: 

ऐन्द्रश्रजाभ्यर्चितपादपड्मं॑. सुमेरुधीरं॑ प्रणिप्थचीरम्‌। 

चद़ामि नैयायिकशाब्दिकानां मनोविनोदाय तिशन्चयोक्तिम्‌॥ 
हमघाठुपारायण : 

आचार्य हेमचन्द्रयूरि ने 'दैम-घातुपारायण' नामक ग्रंथ की रचना को है। 
घातुपाठ? शब्दशात्र का अत्यन्त उपयोगी अंग्र है इसीलिये यह ग्रंथ 'सिद्ध- 
हेमचन्द्रशब्दामुशासन' के परिशिष्ट के रूप में बनाया गया है। 

घात! क्रिया का बाचक है, अथात्‌ क्रिया के अर्थ को-घारण करने: 
वाला 'घाठ! कहा जाता है। इन धातुओं से ही शब्दों की उत्पत्ति हुई है ऐसा 
माना जाता है। इन घातुओ का निरूपण करनेवाला यह 'घातुपारायण” नामक 
अंथ है। 'सिद्धदेमचन्द्रशब्दानुशासन? में निम्न वर्गों में धातुओं का वर्गोकरण 
किया गया है: 

भ्वादि; अदादि, दिवादि, स्वादि, 'ठुदादि, रुघादि, तनादि, क्रयादि और 
चुरादि-इस प्रकार नव गण हैं। अतः इसे 'नवगणी” भी कहते हैं। 

इन गणों के सूचक अतुर्ध भ्वादि गण का कोई अनुबंध नहीं है। दूसरे 
गणों के क्रमशः क्‌ , चू ,< , त्‌, प्‌, य, श्‌ और ण्‌ अनुम्रधों का निर्देश है। 
फिर; इसमें खरान्त और व्यञ्ञनांत दौडी से धातुओं का क्रम दिया गया है) 
इसमें पररुमैपद, आत्मनेपद और उमयपद के अनुरंध इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, 
छ, ए, ऐ, ओ, ओऔ, ग्‌ , डू और अनुखार बताये गये ह। 

इंकार अनुबंध से आत्मनेपद, ई मनुबंध से उमयपद का निर्देश है। 'बेद! 
धातुओं का सूचक अनुबन्ध औ है और 'अनिद! घातुओं को बताने के लिये 
अनुस्वार का उपयोग किया गया है। इस प्रकार अनुबंधों के साथ घाहुओं के 
अर्थ मम किया गया है | 

इस फंथ में कौशिक, द्रमिठ, कणप्व, मगवद्गीता, माघ, कालिदास आदि 
गन्यकार्रों और अर्न्थों का उस्छेख भी किया गया है। 

इसमें कई अवतरण पद्म में हैं, बाकी विभाग गद्य में है। कई अवतरण 
( पद्च ) वा क्त्मीहें। 


० गुर ५ जा कं ५ ३५ 


हेमघातुपारायण-ब्चत्ति 

आचार्य हेमचद्धसूरि मे 'हैमघाठपारायण” पर बृत्ति की स्चना की है |! 
हेम-लिंगानुशासन $ 

आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने नामों के लिंगों को बताने के लिये 'लिंगानुशासम 
की रचना की है। संल्कृत भाषा में नामों के लिगों को याद रखना ही चाहिए.। 
. इसमें आठ प्रकरण इस प्रकार हैं : १. पुंछिंग, पद्य १७; २. स्लीलिंग ३३ 
है, नपुंसकर्लिंग ३४, ४, पुं-ल्लोलिंग १२; ५. पु-नपुंसकर्लिंग ३६; ६. स्री-नपुंसक- 
लिंग ६; ७. स्वतः ख्रीलिंग ६; ८ परलिंग ४। इस प्रकार इसमें १३९ पद्म 
विविध छंदों में हैं। 

शाकठायन के लिंगानुशासन से यह ग्रंथ बड़ा है। शब्दों के लिंगो के लिए. 
यह प्रमाणभूत और अंतिम माना जाता है। 


' हेमलिंगालुशासन-बृत्ति 
हेमचन्द्रसूरि ने अपने 'लिंगानुशासन! पर ख्वोपशब्त्ति की रचना की है। 
यह वृत्तिअंध ४००० एलोक-प्रमाण है। इसमें ५७ ग्रंथों और पूर्बोचायों के 
मर्तों का उल्लेख किया है।* 


दुर्गपदप्रधोध-बृत्ति : 


पाठक वकभ मुनि ने देमचन्द्रयूरि के 'लिंगानुशासन पर वि० सं० १६६१ में 
२००० इश्नेक-परिमाण (दुर्गपदम्ब्रोध' नामक इत्ति की रचना की है। 


म-लिंगानुशासन-अवचूरि.$ - 
पं० केसरविजयजी ने आचाये देमचन्द्रयूरिं के लिंगानुशासन पर अब- 
चूरि” की रचना की है। आचार्य हेमचन्द्रयूरि की खोपश छसि के आधार पर 

यह छोटी-सी बृत्ति बनाई गई है। 


१. इस घृत्ति अंथ का सूझसदित संपादन बीएना के जे० कीस्टे ने किया दे 
झोर वस्बई से सन्‌ १९०३ में प्रकाशित हुआ दै । संपादक ने इस प्रंध में 
प्रयुक्त धातुओं का ौर धाब्दों का झलग-भलग फोश दिया दै । 

२. यह प्रंथ 'अमी-सोम जेन प्रंथमाऊा” बम्वई से वि० सं० १९९६ में प्रदा- 
शित हुआ है । 

३. यद्द 'भवचूरि' यशोदिजय जैन अंयमाछा, भावनगर से प्रकाशित है । 





३० लैद साहिद्य का यृहद्‌ इतिहास 


गगपाठ $ “९3 


कई शब्द-समू्हों में एक ही प्रकार का व्योकरणसंग्रंधी नियम छायू होता 
हो तत्र व्याकरणसूत्र में प्रथम शब्द के उल्लेख के साथ ही आदि शब्द छगा कर 
गण का निर्देश किया जाता है। इस प्रकार 'सिददेमचन्द्र शब्दानुशासन' की 
चृइद्जत्ति में ऐसे शब्दसमूह का उल्लेख किया गया है। शंसडिये गणपाठ व्या- 
बरण का अति महत्त्व का अंग है| डरे 

पं० मयाशंकर गिरजाशंकर शास्री ने 'सिद्धहेम-बृदत्प्क्रिया' नाम से 
अंध की संकडना की है उसमें गणपाठ प्ृ० ९५७ से ९९१ मे अलग से- भी 


गये हैं| जा 
'गणविवेक $ 
'सि० श०! की बृहदबत्ति में निर्दिष्ट गर्णों को पं० साधुरज के शिष्य 
पं० नन्दिस्न ने वि० १७ थीं शती में पद्यों में निभद्ध किया है। इसका अन्‍्पात्र 
६०७ है। इसकी ८ पत्र की दृस्तलिखित प्रति अहमदाबाद के दाहभाई दुलपत 
भाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में (सं० ५९०७ ) है। इसके आदि में ग्रंथ 
का द्वेतु वगैरह इस प्रकार दिया है 
अहन्‍्तः सिद्धिदाः सिद्धाचार्योपाध्याय-साघवः। .... 
गुरु श्रीसाधुराजश्व बुद्धि विद्धतां मम ॥ १॥ 
श्रीद्ेम चन्द्रसूरीन्द्रः. पाणिनिः. शाफटायनः ।- 
श्रीभोजश्रन्द्रगोमी [ च] जयन्त्न्येडपि शाब्दिकाः ॥ २॥ 
श्रीसिद्धदेमचन्द्र[ क ]व्याकरणोदितेगेणेः | हे 
अन्थो शणविवेकाख्यः खाम्यस्मृत्ये विधीयते॥ ३॥ 
गणदपण ३. 
गूर्जर-नरेश महाराजा कुमारपाल ने गणद्पण/! मामक व्याकरणसंत्रंधी 
अंथ की रचना की है। कुमारपाछ का राज्यकाल वि० सं० ११९९ से १९३० 
है इसलिए, उसी के दरमियान में इसकी रचना हुई है। यह अंथ दण्डनायक वोसरी 
ओर: प्रतिद्वार मोजदेव के लिये निर्माण किया गया था ऐसा उल्लेख इसकी 


*१.* इस अँध की दस्तछिखित प्रति जोधपुर के श्री केशरियां मंदिरेस्थित खर- 
तरगच्छीय ज्ञानभंदार में है। इसमें कुछ २१ पत्र हैं, प्रारंम के २ पत्र 
नहीं हैं; एवं बीच-बीच में पाठ भी छूंट गेया दै। 


च्याकरणु + 7 ,+ गा १ 


पुण्पिका में है। भाषा संस्कृत है और चार-चार पादवाले तीन अध्याय प्यों में 
हैं। कहीं-कहीं गय्य भी है। यह ग्रंथ शायद सि० श०' के गर्णो का निर्देश करता 
हो। इसका ९०० ग्ंथाग्र है। कुमारपाछ ने “नम्नाखिल० से आरंभ करके 
साधारणजिनस्तवन! नामक संस्कृत खतोत्र की रचना की है। 

इस 'गणदपंण' की प्रति ५०० बर्ष प्राचीन है जो वि० सं० १५१८ ( शाके 
१३८३ ) में देवगिरि में देवडागोत्रीय ओसवालछ वीनपाछ ने ल्खिवाई है। प्रति 
खरतरसाब्छीय मुनि समयभक्त को दी गई है। इनके शिष्य पुष्पनन्दि द्वारा 
रचित सुप्रसिद्ध 'हपकमाला' की प्रशस्ति के अनुसार ये आचार्य सागरचद्धवूरि के 
शिप्प रलंकीति के शिष्य ये । 
अक्रियाप्रन्थ $ 

व्याकरण-पन्यों में दो प्रकार के कम देखने में आते हैं? १ अध्यायक्रम 
(अष्टाष्यायी) और २ प्रक्रियक्रम | अध्यायक्रस में सुज्चों। का विपयक्रम, उनका 
बढाबछ, अनुवृत्ति, व्यावृत्ति, उत्सतग, अपवाद, प्रत्यपवाद, सूत्स्थना का प्रयोजन 
आदि बातें दृष्टि में रखकर सृत्नस्वना होती दै। मूछ सूत्र॒कार अध्यायक्रम से ही 
० हैं। बाद में होनेवाले स्वनाकार उन सूत्रों को प्रक्रियाक्रम में 
' _ सिद्धददेम-शब्दानुशासन पर भी ऐसे कई प्रक्रियामंथ हैं, जिनका व्यौरेबार 
निर्देश हम यहां करते हैं। 
ईमलघुप्रक्रिया 

तपागच्छीय उपाध्यय विनयविजयगणि ने सिद्धहेमशब्दानुशासव के 
अध्यायक्रम को प्रक्रियाक्रम में परिवर्तित करके वि० सं० १७१० में हिमल्घु- 
प्रक्रिया! नामक ग्रंथ की रचना की है| यह प्रक्रिया १. नाम, २. आख्यान और 

कदन्त--इन तीन वृत्तियों में विमक्त है। विषय की दृष्टि से संशा, संधि, 
डिद्ठ, युष्मदस्मद्‌, अच्यय, स्त्रीडिज्ञ, कारक, समास और तद्विते--इन प्रकरणों 
में ग्रन्य-स्वना की है। अंत में प्रशस्ति है। 


हैमबृहतूप्रक्रिय : - धर 

उपाध्याय विनयविजयजीरचित 'हैमल्खुप्रक्रिया' के. क्रम को घ्यान में 
रखकर आधुनिक विद्वान्‌ मयाशंकर गिरजाशंकर ने उस पर बृदददृड्कत्ति की रचना 
करके उसको 'हैमबृहत्मक्रिया' नाम,दिया- है ) यह अन्य छपा है। इसका सचना- 


मल 


(छबि० २० वीं बती है। ८५८७ पाटफफ है; 


झ्डर जैन साहित्य का बृदददु इतिदास ' 


हमप्रकाश (हसप्रक्रिया-बहन्न्यास) पा 4 
तपागच्छीय उपाष्याय विनयविजयजी ने जो 'हैमल्युप्रक्रिया! मंथ की 
रवना फी है उस पर उन्होंने ३४००० इंछोक-परिणाम स्वोपज्ञ “'हैमप्रकाशों 
अपरनाम 'हैमप्रक्रिया-ब॒हल्यास” की रचना वि० सं० १७९७ में की है। 'सिंद्ध- 
हेमग्रब्दानुग्यासन! के यूत्र 'समानानां ेन दीप ( १. २. १ ) के हैमम्रकाझ में « 
कनकप्रभसूरिकृत 'न्याससाससमुद्धार' से .मिन्न मत प्रदर्शित किया गया है। 
इस प्रकार बहुत खो में उन्होंने पूर्व वैयाकरणों से मित्र मत का प्रदर्शन कर 
अपनी व्याकरण-विपयक प्रतिमा का परिचय दिया है| ॥ 


चन्द्रप्रमा ( हेसकीमुदी) 

तपागच्छीय उपाध्याय भेधविजयजी ने 'सिद्धहेमशब्दानुआसन! के सूजों 
पर भष्ठोजीदीक्षिवरचित सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार प्रक्रियाक्रम से 'चंद्रप्रभा 
अपरनाम हिमकौमुदी'' नामक व्याकरणप्रंथ की वि० सं० १७५७ में आगरे में 
स्वना की है। पुष्पिका में इसको 'बृद्दतूप्रक्रि! भी कहा है। इसका ९००० 
इलोक-परिमाण है। कर्ता ने अपने शिष्प भानुविजय के लिये इसे बनाया और 
सौभाग्यविजय एव मेदविजय ने दीपावली के दिस इसका संशोधन किया था। , 

यह प्रंथू प्रथमा घृत्ति और द्वितीया घृत्ति इन दो विभागों में विभक्त है। 
“ादी स्वरे था' (१,४.३२) ५० ४० में 'की?, 'किरो! इत्यादि रूपा फ्री खाधनिका 
में पाणिनीय व्याकरण का आधार लिया गया है, सिद्धदेमग्रन्दानुशासन को 
नहीं; यह एक दोप माना गया है। 
हेमशदव्द्प्रक्रिया : | 

सिद्धहेमशब्दानुशासन पर यह छोटा-सा ३५०० श्छोकपरिमाण मध्यम 
प्रक्रिवा-व्याकरणप्रंथ उपाध्याय मेत्रविजयगणि ने वि० सं० १७५७ के आसपात 
में बनाया है। इसकी हस्तलिखित प्रति भांडारकर इन्स्टीव्यूट, पूता में है। 
हेमशब्द्चन्द्रिका 

उपाध्याय मेघविजयगणि ने सिद्धहेमशब्दानुझासन के अघार पर ६०० सटे 
प्रमाण यह छोथन्सा ग्रंथ विद्यार्थियों के प्रायमिक प्रवेश के लिए तीन प्रकाशों 
में अति संक्षेप में बनाया है। 'यह अंथ मुनि चतुरबिजयजी ने संपादित फरके 


३. यह अन्ध दो भासों में चंब्रई से प्रकाशित हुमा है । 
२, जैन श्रेयस्कर मंदछ, मेदसाना से यद्द पंथ छप गया दे । 





व्याकरण * श्र 


प्रकाशित किया है। भांडारकर इन्स्टीव्यूड, पूना में इसकी सं० १७५५ में छिखितः 
प्रति है। 
उपाध्याय मेघविजयगणि ने भिन्न-भिन्न विपयो पर अनेकों प्रेथ छिखे है : 
२ दिगूविजय मद्दाकात्यध (काब्य) २० तपागन्छपट्टावछी 


२ सन्तसंधान मद्दाकाव्य ».. २१ पश्चतीर्थस्तुति 
३ लाथु-तिपष्टिशलाकापुरुपवरिध ,,.. २९ शिवपुरी-शंखेश्वर पाइवेनाथस्तोत्र 
४ भविष्यद््त कथा »... र३ भक्तामसस्‍तोन्रदीका 
५ पश्माख्यान 8... र४ शान्तिनाथचरित्र (नैषधीय 
. ६ चित्रकोश (चिशत्तिपन्न) फ समस्यापूर्ति-काव्य )- 
- ७ वृतमौक्तिक. (छन्‍्द) २५ देवानन्द महाकाव्य ( माघ 
८ मणिपरीक्षा.. (न्याय) समस्यापूर्ति काव्य): 
९ युक्तिप्रयोध ( शात्रीय आलोचना ) २६ किसत-समस्या-पूर्ति 
१० घमममझपा - » २७ मेप्रदूत-समस्था-लेख 
११ वर्षप्रयोध (मेघमहोदय) (ज्योतिष ) २८-२९ पाणिनीय द्ृवाश्रवविशसिलेख 
१२ उदयदीपिका के ३० विजयदेवमाहात्म्य-विवरण 
१३ प्रश्नसुन्दरी फ ३१ विजयदेव-निर्वाणरास 
१४ हस्तसंजीवन (सामुद्रिक) ३२ पाश्चनाथ-नाममाठा 
१५ र्मलशात (रमल) , - रे थावच्चाकुमारसुज्याय 
१६ वीशयंत्रविधि (यंत्र) ३४ सरीमन्धरखामीखवन 
२७ मातृकाप्रसाद (अध्यात्म) ३५ चोवीशी (भाषा) 
१८ अहंद्गीता.. ५ ३६ दशमतस्तवन 
१९ ब्रह्मगोध कह ३७ कुमतिनिवारणहुंडी 
हैमप्रक्रिया 


सिद्धहेमशब्दानुशासन पर महेन्द्रसुत बीरसेन ने प्रक्रिया्अंथ की रचना 
की दै। 
दैमप्रक्रियाशव्दसमुझ्य * 

सिद्देमशब्दानुशासन पर १५०० इलोक-प्रमाण एक कृति का उल्लेख 
जैन ग्रन्थावदी पृ, ३०३ में मिलता है 
हर 
हेसशब्द्समुच्चय 

सिद्धहेमशब्दानुशासन पर 'हिमशब्द्समुखव' नामक ४९२ इलोक-प्रमाण कृति कि 
का उल्लेख जिनरलकोश, ४० ४६३ में है 


ग 


8६५ लैन साहित्य फा हहदू हृतिद्ासः 


'विभक्तिविचार: ' हि बराक 


(विभक्ति-विचार' नामक आंशिक व्याकरणग्रंथ की १६ -पत्रों की प्रति 
जैसलमेर के भंडार में विद्यमान है। प्रति में यह ग्रंथ वि० सं० १२०६ में आचार्य. 
'लिनचंद्रसूरिं के शिष्य जिनमतसाधु द्वारा लिखा गया, ऐसा उस्लेख है। इसके 
कर्ता के विषय में पं० हीरात्मल हंसराज के ,सूची-पत्र में आचार्य जिनंप्रतियरि फा 
उल्लेख है परन्तु इतिहास से पता लगता है कि आचार्य जिनपतिसूरि का जन्म 
बि० सं० १५१० में हुआ था इसलिए, इसके कर्ता ये ही आचार्य हो यह संभव 
नहीं है। 
चातुरत्नाकर ४ 0 

खरतरगच्छीय साधुसुंदरगणि ने वि०“सं० १६८० में . 'घातुरत्वाकर! नामक 
२१०० कोक-प्रमाण ग्रंथ की रचना की है। इस पंथ में संस्कृत के आयः सभ 
चआातुरओं का संग्रह किया गया है। 

इस प्रंथ के कर्ता के उक्तिस्‍्नाकर, झब्दसस्‍्नाकर और जैसलमेर के किले 
में प्रतिष्ठित पार्शनाथ, तीमकर की स्व॒ति भी जो ,वि०-सं० १६८३ में रची हुई 
है, उपलब्ध द्ोते-हैं| ५ + ह जल नं 


आतुरत्नाकस्वृकत्ति३.. १०५ * 


*” ातुस्‍्नाकएं जो २१०० “छलोफअमाण है, उस “पर साधुसुन्द्रगणि ने 
सं० १६८० में 'क्रियाकल्पलता' नाम की स्वोपश घृत्ति की रचना की ह्दै। ं 
. रचनाकार ने लिखा है हा 2 ह 
'सच्छिप्योडस्त व साधुंसुन्दर इति ख्यातोउट्वितीयो भुवि 

तेनैपा घिव्ृतिः छूता मतिमता प्रीतिप्रदा' . सादरम्‌। 
स्थोपज्ञोत्तमघातुपाठविलसतृसदूघातुरत्नाक# 
ग्रन्थस्यात्य. विशिष्टशाब्दिकमतान्याक्ोक्य. संक्षेपठ: ॥ 
इसमें धातुओं के रूपाख्यानों फा बिशद्‌ आलेखन है। श्सका प्रंथ-परिमाण 
२१-२२ हजार छोक-प्रमाण है । (प 


इसकी, ५४२ पत्रों को हस्तद्गिखित प्रति फछकता की गुलावकुमारी 
छायप्रेरी' में यंढक सं० १८, प्रति सं० १७६ में है। १ 


ड्याकरण - ७ 
फ्रियाकहाप $ 


भावडारगच्छीय आचार्य जिनदेवसूरि ने पाणिनीय व्याकरण के धातुओं पर 
“क्रियाकआप' नामक एक कृति की रचना की है। वे आचाये भावदेवसरि के 
गुरु थे, जिन्होंने वि० सं० १४१२ में पाश्वनायचरित्र' की रचना की है, अतः 
आचार्य जिनदेवसूरि ने वि० सं० १४१२ के पू् या आस-पास के समय में इस 
ऊऋति की स्वना की होगी ऐसा अनुभान होता है) 


« इस ग्रंथ में भ्वयादि! घातुओं से लेकर 'चुरादि” गण तक के धातुओं की 
साधनिका के संत्रंध में विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं है। 


अनिटकारिका 5 


व्याकरण के धातुओं संबंधी यह ग्रंथ अज्ञातकठृंक है। इसकी प्रति लावडी 
के भंडार में विद्यमान है। 


आअनिदकारिका-टटीका 


अनियकारिका' पर किसी अशात विद्वान्‌ ने दौका छिखो है, जिसकी प्रति 
जींग्रडी के मंडार में भौजुद है। 


अनिदकारिका-बविवरण $ 


खसतरगब्छीय क्षमाकल्याण मुनि ने अनिदुकारिका पर विवरण” की रचना 
की है। इसका उल्लेख पिट्सन की रिपोर्ट सं० ४, प्रति सं० ४७८ में है। 


उणादिनासमाला $ 


मुनि शुभशीलगणि ने 'डणादिनाममाछा? नामकमंथ की रचना १७वीं 
आती में की है। इसमें उणादि प्रत्यथों से चने शब्दों का संग्रह है। यह मंय 
अंप्रकाशित है। 


समाप्तप्रकरण + 


आचार्य जयानन्दसूरि ने 'समासप्रकरण'- नामक एक कृति बनाई है। 
इसमें समारसों का विवेचन है। यह पंथ प्रकाशित नहीं हुआ है| 





५. इसकी वि० सं० १५२० में छिख्ित ८१ पन्नों की प्रति ( सं० १४२१ 9) 
छारूभाई दुरूपतमाई मसारतीय संस्कृति विद्या्मेदिर, भद्दमदायाद में है 


रे जन साहित्य का इृददू ह॒तिद्राक्त 


पटकारकविवरण ६ ६ ला 
पं० अमरचन्द्र नामक मुनि ने 'पदकारकविवरण' नामक कृति की-रचना 
की है | यह अंग अप्रकाशित है। >- + 


शब्दार्थचन्द्रिकोद्धार ४ ५20 

मुनि इर्षविजयगणि ने 'इब्दार्थचान्द्रकोद्वाएं मामक व्याकरण-विपयक 
अंथ की रचना की है, जिसकी ६ पन्नों की प्रति छालमाई <दरूपतमाई भारतीय 
संस्कृति विद्यार्मदिर, अहमदाबाद में प्रात्त है। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। 
रुचादिगणविवरण ४. 

मुनि सुमतिकक्छोल ने 'रचादिगणविवर्ण” नामक अंय शचादिगण के: 
धातुओं के बारे में रचा है। इसकी ५ पन्नों की अति मिलती है। यह ग्रंथ 
अप्रकाशित है। 


उणादिगणसूत्र 

आचार्य हेमचद्धसूरि ने अपने व्याकरण के परिशिर्टखरूप 'ठणादिंगणयूज्ञ/ 
की रचना वि० १३ वीं शताब्दी में की है। मूल प्रकृति ( धातु ) में उगादि 
प्रत्यय लगाकर नाम ( शब्द ) बनाने का विधान इसमें बताया गया है। इसमें 
कुर्क १००६ सूत्र हैं 

कई शब्द प्राकृत और देश्य मापाओं से सीधे संस्कृत बनाये गये हैं । 


उणादिगणसूत्र-वृत्ति $ हज ८ 
आचार्य हेमचन्द्रयूरि ने अपने 'उणादिगणसूत्न! पर खोपश वृत्ति रची है । 


विश्रान्तविद्याधरन्यास $ 

चामन नामक जैनेतर विद्वान, ने 'विश्रान्तविद्याघर' व्याकरण फी रचना 
की है, जो आज उपडब्ध नहीं है; परंद उसका उल्लेख वर्धमानयूरि-रचित 
धाणरलमहोदधि! (प्ृ० ७२, ९२ ) में, और आचार्य देमचूरयरिकृत सिद्ध! * 
हेमचंद्रशब्दानुशासन'! ( १. ४. ५२ ) के ख्ोपश न्यास में मिल्ता हैं | 





4, यथद्द अप 'सिद्धदेमचन्द्रब्याकरण-भ्रहृदर्शत्ति', जो सेठ मनसुसमाई भगुभाई, 
लद्दमदाबादु की और से छपी है, में संमिलित दै। प्ो० जे० कीस्टे ने 
इसका संपादन कर अछग से दृत्ति के साथ प्रकाशित छिय्रा दै | 


इयाक्रण - ३९ 


इस व्याकरण पर मब्लवादी नामक छ्वेतांबर जैनाचार्य ने न्यास ग्रंथ की 
रचना की ऐसा उल्लेख प्रभावक्चारितकार ने किया है।' आचार्य हेमचन्द्र- 
सूरि ने अपने 'सिद्देमचन्द्रशब्दानुशञासन” की खोपज्ञ थीका में उस न्यास में से 
उद्धरण दिये है, और 'गणरूनमहोद्धि' (० ७१, ९२) में भी 'विश्ान्त- 
विद्याघस्यास! का उल्लेख मिलता है। 


ब्वेतांबर जैनसंघ में मस्छवादी नाम के दो आए्वार्य हुए, हैं : एक पांचवीं 
सदी में और दूसरे दसवीं सदी में। इन दो में से किस मल्लवादी ने 
ज्यास की स्वना की यह शोधनीय है। यह न्यास-अंधथ अमी तक प्रात्त नहीं 
हुआ है इसलिये इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता | 


पांचबीं सदी में हुए, मल्लवादी ने अगर इसकी रचना की हो तो उनका 
दूसरा दाशनिक अंथ है 'द्वादशारनयचक्र'। यह ग्ंथ वि० सं० ४१४ में 
बनाया गया । 


पदव्यवस्थासूश्रकारिका $ 

विमछकीति नामक जैन मुनि ने पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के अनुसार संस्कृत 
घातुओं के पद जानने के लिये 'पद्व्यवस्थाकारिका' नाम से सून्नों को पद्मरूप में 
ग्थित किया है। इसके कर्ता ने खुदको विद्वान चताया है। इसकी टीका वि० सं० 
१६८१ में रची गई इसलिये उसके पढिले इस अ्थ की रचना हुई है। 


पदव्यवस्थाकारिका-टीका ६ 


'दव्यवस्थासूत्र॒कारिका” पर मुनि उदंयकीति ने ३३०० छोक-प्रम|ण टीका की 
श्वना की है। मुनि उदयकीर्ति खर्तरगच्छीय साधुकीर्ति के शिष्य थे। उन्होंने 
चालजनों के बोध के लिये वि० सं० १६८१ में इस ठीका-अंथ की रचना की है। 

भांडारकर ओरियण्टल इन्स्टीय्यूट, पूना के हस्तलिखित संग्रह की सूची, 
मा० २, खण्ड ३, ५० १९२-१९३ में दिये हुए. परिचय के मुत्ताबिक इस ग्रंथ 
की मूलकारिकासहित प्रति वि० सं० १७१३ में सुख़सागरगणि के शिष्य मुनि 
समयहर्प के लिये लिखी गई थी ऐसा अन्तिम पुष्पिका से ज्ञात होता है ] 


कर्ता के अन्य ग्रंथों के बारे में कुछ जानने में नहीं आया । 


१. दाब्दशास्त्रे , च- विध्ान्तविद्याधरवरामिदे ॥ 
न्यास अफ्रेड्पधीयृन्द्योधनाय स्फुटार्थवम्‌ ॥---मह्टदादिचरित | 
२. संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास, भा० $, ए० ४३२५ 
छ 


कि जैन साहित्य का हृदददू इतिहास, ' 


कातन्त्रव्याकरण $ 

कातन्तरव्याकरण की भी एक परम्परा हैं। इसकी रचना में अनेक विशेष- 
ताएँ हैं और परिमापाएँ मी पाणिनि से बहुत कुछ खतंत्र हैं। यह 'कातन्त्र 
च्याकरण पूवो्ध और उत्तराध इस भकार दो भार्गों में रचा गया है। तद्धित 
सक्‌ का भाग पूवार्ध और कृदन्‍्त धकरणरूप भाग उत्तराध है। पूवमाग के करतों 
सर्वबर्मन्‌ थे ऐसा विद्वानों का मन्तव्य है; वस्तुतः सर्ववर्मन्‌ उसकी बृहदूष्त्ति के 
करता थे। अनुभूतियों के अनुसार तो 'कातंत्र' को रचना महाराजा सातवाधन 
के समय में हुईं थी ।! परंतु यह व्याकरण उससे भी प्राचीन है ऐसा युधिष्ठिर 
मीमांसक का मंतब्य है।' 'कातन्बद्त्ति' के करता हुर्गर्सिह के कयनानुसार झृदन्त 
भाग के कर्ता कात्यायन थे । 

सोमदेव के 'कंथासरितूसागर! के अनुसार सर्वर्मन्‌ अबैन सिद्ध' होते हैं. , 
परंतु मावसेन त्रेविय “रूपमाछा' में इनको जैन बताते हैं। इस विषय में घोष 
करना आवश्यक है। 


इस व्याफरण में ८८५ सूत्र हैं, कदन्त के यूर्तों के साथ, कुछ १४०० यूतर 
हैं। अन्य का प्रयोजन बताते हुए, इस प्रकार कद्दा गया है 


छान्दसः स्वल्पमतयः शबब्दान्तररताश्व ये। 
इंश्वप्य_व्याधिनिरतास्तथा55छस्ययुवाश्व -ये ॥ 
चणिकसस्यादिसंसक्ता लोकयात्रादिषु -स्थिताः 
तेषां क्षिप्रप्रथ्ोधाय..... ..-... .. «६ « «०००० हीं 
यह पतिशा यथार्थ माछूम होती है। इतना छोटा, सर और जल्दीसे 
केंटस्थ हो सके ऐसा व्याकरण छोफप्रिय बने इसमें आश्चर्य नहीं है। चौद साधुओं 
ने इसका खूब उपयोग किया, इससे इसका प्रचार भारत के बाहर मी हुआ | 
“कांतंत्र! का घातुपाठ तिब्बती भाषा में आज भी, सुल्म है। न्‍ 
आजकल इसका पठन-पाठन बंगाल तक ही सीमित है। इसका अपर नाम 
'फुछाप' और 'कौमार! मी है। 'अग्निपुराण' और 'गदडपुराण' में इसे कुमार-- 


१. ६8003 0॥80 ॥8&ए6 96९॥ कथा प्रप्ाहु 08 0ो०१७ 
रण श6 ऑगवीबछ था ते राह है, 0.-फ्रथां०0 
बेगाएगराहल, 957. 928 

२. ढिज््याण हिन्दू संस्कृति झंक, हू० ६५९ 
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ब्याकरण कि] 


स्क्द-प्रोक्त कहा है। इसकी सत्रसे प्राचीन थीका दुर्गसिंद की मिलती है। 
'काशिका' बृत्ति से यह प्राचीन है, चूँकि काशिका में 'दु्गभृति' का खंडन किया 
है। इस व्याकरण पर अनेक वेयाकरणों ने थीकाएं, लिखी हैं। जैनाचार्यों ने 
भी बहुत-सी शत्तियों का निर्माण किया है। 


दुर्गपदप्रवोध-टीका 


'कातस्त्रव्याकरण' पर आचार्य जिनप्रयोधसरि मे वि० सं० १३२८पें 'हुर्गपद- 
प्रबोध' नामक थीकाम्रंथ की स्वना को है। जैसलमेर और पाटन के मंडार में 
इस ग्रन्थ की प्रतियाँ हैं । 

“खरतरगच्छपट्टावडी से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ के कर्ता का जन्म वि०सं० 
१२८५, दीक्षा सं० १९९६, सूरिपद्‌ सं० १३३१ (३३), खर्गगमन सं० १३४१ 
में हुआ था । वे आचार्य जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे । 

दीक्षा के समय उनका नाम प्रबोधमूर्ति रखा गया था, इसलिये गन्य के 
रवना-समय का प्रबोधमूर्ति नाम उललिखित है परंतु आचार होने के बाद जिन- 
प्रयोधसूरि नाम रखा गया था । पाय्स की प्रति के अन्त में इसका स्पष्टीकरण 
किया गया है । वि०सं० १३३३ के गिरनार के शिलालेख में जिनप्रतोधसूरि नाम 
है। वि० सं० १३३४ में विवेकसमुद्रगणि-रचित “पुण्यसार्कथा' का आचार्य जिन- 
प्रभोधयूरि ने संशोधन किया था। वि० सं० १३५१ में प्रदहलादनपुर में प्रतिष्ठित 
की हुई इस आचार्य की प्रतिमा स्तमतीर्थ में है। 
दौर्गेसिंदी-बृत्ति $ 

कांतन्त्र-ब्याकरण” पर रची गई दुगरिंद की धृत्ति पर आचार्य प्रयुम्मसूरि ने 
३००० इलोक-प्रमाण 'दोगसिंही-इति' की रचना वि० सं० १३६९ में की है। 
इसकी प्रति भीकानेर के मंडार में है। 
कासन्त्रोत्तरव्याकरण $ 

कातन्त्र-व्याकरण की महत्ता बढ़ाने के लिये विजयानन्द मामक विद्धान्‌ ने 

कातन्त्रोत्तरव्याकरण” की रचना फी है, जिसका दूसरा नाम है विद्यानन्द | 

इसकी रचना वि० सं० १२०८ से पूव हुई है 

$. सामान्यावस्यायां प्रयोधमूर्तिगणिवामधेयेः श्रीजिनेश्वरसूरिपष्टालझटारेंः ध्री- 
जिनप्रयोधसूरिभिर्विरखितों दुर्गपदप्रयोधः संपूर्ण: 

२. देखिए--संस्कृत व्याकरण-साहिस्य का दृतिद्दास, सा० १; घु० ४०६. 


धर जैन साहित्य का बृद्ददू इतिदास 


“जिनस्लकीश' (४० ८४ ) में कातन्त्रोत्तर के सिद्धानन्द, विजयानन्द और - 
विद्यानन्द---ये तीन नाम दिये गये हैं |इसके कर्ता विजयानन्द अपर नाम विद्या- 
नन्‍्दसरि का उल्लेख है। यह व्याकरण समास-प्रकण तक ही मिलता है। 
पिटर्सन की चौथी रिपोर्ट से शात दोता है कि इस व्याकरण की ताड़पत्रीय 
प्रतियां जैसलमेर-भंडार में हैं | सी 

'जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह! ( छ० १०६ ) में इस व्याकरण का उल्लेश इस 
प्रकार है; इति विज्यानन्दविरचिते कातम्म्रोत्ते विधानन्दापरनाम्नि तद्धित- 
प्रकरण समाप्त, सं० १२०८ | 
कांतन्त्रधिस्तर 

कातन्त्रव्याकरण” के आधार पर रचे गये 'कातन्त्रविस्तर' प्रन्प के कर्ता ' ' 
वर्धमान हैं। आरा फे विद्यामवन में इसकी अपूर्ण इस्लिखित प्रति है, जो मूड- 
चिद्री के जैनमठ के ग्रंथ-मंडार की एकमात्र तालपत्रीय ग्रति से नकल की गई 
है। इसकी रचना वि० से० १४५८ से पूर्व मानी जातो है। 

ख० बायू पूर्णचन्द्रजी नाइर ने जैन सिद्धांत-भास्कर! भा० २ में 'घामिक 
उदारता' ज्ञीर्पक अपने छेख में इन बर्धमान फो इैतांत्रर बताया है। यह किस 
आधार से लिखा है, इसका निर्देश उन्होंने नहीं किया | 

गुजरात के राजा कादिव के पुरोहित के एक शिप्य का नाम वर्धमान था, 
घिन्होंने फेदार भट्ट के वृत्तरत्वाकर! पर थीका अन्य की रचना की थी | प्न्‍्य की 
समाप्ति में इस प्रकार लिखा है; 'इति श्रोमत्कर्णदेवोपाध्यायश्रीवर्धान- 
दिरचिते काठन्त्रविस्तरे' 

चुरु के यति ऋद्धिकरणजी के भंडार में इसकी प्रति है। 
बालघोध-उयाकरण $ 

जैन अन्यावली! (० २९७) के अनुसार अश्वर्गच्छीय मेरतुंगयूरि ने कांतस्त्र- 
सूत्रों पर इस बाल्योधव्याकृरण' की रचना वि० सं० १४४४ में ८ अध्यार्यो 
में २७५ इलोक-ग्माण की है। इसमें कहा गया है कि वि० १५ वीं झती में ' 
विद्यमान मेरुठुंग ने ४८० और ५७९ श्लोक-प्रमाण एक-एक शरचि की रचना 
की है। उनमें प्रयम चृत्ति छः पादात्मक है। उन्होंने २११८ घ्लोक-प्रमाण 
चतुप्क-टिप्पणो और ७६७ घ्लोक-प्रमाण 'कृदुबृत्ति-विष्पण' की 'रचनगा भी की 
है। तहुपरांत १७३४ इड्ोक-प्रमाण आख्यातबृत्ति-दुंदिका' और २२९ इछोक- 
प्रमाण 'प्राकृत-इसि' की रचना की है। इन सार्तों मन्‍्यों की दसद्निखित प्रतियां 
पाय्न के भंडार में विद्यमान हैं। 


व्याकरण जे 


कांतन्त्रदीपक-चृत्ति $ 

'कातस्त्रध्याकरण' पर मुनीख्वरसरि के शिष्य हर्षचन्द्र ने 'कांतन्त्रदीपक 
भाम से बृत्ति की स्वना की है। मेंगलाचरण जैन है, कर्ता हपचन्द्र है या अन्य 
कोई यह निश्चित रूप से जानने में नहीं आया। इसकी हस्तलिखित प्रति 
चीकानेर स्टेट छायत्रेंरी में है। 
कातन्त्रभूषण : 

'कातन्त्रब्याकरण' के आधार पर आचाये घर्मघोपसयूरि ने २४००० इढोक- 
प्रमाण 'कातस्त्रभूषण! नामक व्याकरणम्रन्थ की रचना की है, ऐसा 'बृहृष्टिपणिका' 
में उल्लेख है। 
चृत्तित्रयनिवंध १ 

'काठन्त्रब्याकरण' के आधार पर आचार्य राजशेखरसूरि ने बूसिन्रयनित्रंघ! 
नामक ग्रन्थ की रचना की है, ऐसा उल्लेख 'बृहृद्टिप्पणिका' में है। 
कात्न्त्रवृत्ति-पत्तिज्ञका $ 


कातन्त्रव्याकरण” की 'कातन्त्रबृत्ति' पर आचार्य जिनेश्वस्सूरि के दिप्य 
सोमकीर्ति ने पल्ञिका की सवना की है। इसकी प्रति जैसलमेर के भंडार में है। 
कातन्त्ररुपमाला १ 

कातन्त्रव्याकरणों के आधार पर दिगम्बर भावसेन चेविद्य मे 'कातन्त्र- 
रूपमाछा' की रचना की है ।* 
कातन्म्ररूपमाछा-लुधुवृत्ति $ 

कातन्त्रव्याकरण” के आधार पर रची गई "कातस्त्र-रूपमाला! पर लघु- 
धृत्ति' की रचना किसी दिगंत्रर मुनि ने की है। इसका उल्लेख 'दिर्गंवर जैन 
अन्यकर्ता और उनके अन्ध' प्रू० ३० में है। 

पृथ्वीचंद्रसूरि नामक किसी जैनाचार्य ने भी इस पर टीका का निर्माण 
किया दै। इनके बारे में अधिक शात नहीं हुआ है। 
९. फातन्त्रविश्वम-टीका $ 

'हेमबिश्वम' में छपी हुई मूठ २१ कारिकाओं पर आचार्य जिनप्रमदरि ने 
योगिनीपुर ( देदली ) में कायस्थ खेतछ की विनती से इस टीका की रचना 
वि० सं० श३५२ में की है । 


$. यह ग्रंथ जन पिद्धोत्मवन, झांरा से प्रकाशित दै। 


जछ सेन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिद्दास 


मूल कारिका के कर्ता कौन थे, यह शात नहीं हुआ है। कारिकाओं में ध्याक 
रण के विषय में श्रम उत्पन्न करने वाले कई प्रयोगों को निवरद्ध क्रिया गया है । 
टीकाकार आचाये जिनप्रभयूरि ने 'कार्ंत्रं के सरुज्नों द्वारा प्रयोगों को सिद्ध 
करके भ्रम निरास करने का प्रयल किया है। 


आचाये जिनप्रमसूरि व्घुखरतरगच्छ के प्रवर्तक आचार्य. जिमसिंदयूरि के 
शिष्य थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की 
रचना की है। उनका यह अमिग्रह था कि प्रतिदिन एक स्तोत्र की रवना करके 
ही निरवद्य आद्वार अद्ण करूँगा । इनके यमक, झ्लेप, चित्र, छन्द्विशेष आदि 
नई-नई स्वनाशैली से सचे हुए. कई सोत्र प्राप्त हैं। इन्होंने इस प्रकार ७०० 
स्तोन्र तपागच्छीय आचार्य सोमतिल्कयूरि को भेंद किये थे। इनके रे हुए. 


अंथों और कुछ स्तोज्ों के नाम इस प्रकार हैं 


गौतमस्ततोत्र, नेमिनायजन्मामिपेक, 
चतुर्विशतिजिनस्त॒ति, मुनिमुश्रतजन्मामिपेंक, 

विशञति | 
चतुविशतिजिनस्तव, पदपद्चाशद्दिककुमारिकामिपेक 
५3008 नेमिनाथरास, 
वर्यपरंमैपिलप न) प्रायश्ित्तविधान, 
लव सुगादिजिनचरित्रकुटक, 
8] स्थूहभद्रफाग, 
वीस्स्तव, श 
शारदाखोत्र अनेकअबन्ध-अनुयोग-चत॒ष्कीपेतगाथा, 
अर्वशनकिसेव विविधतीर्थकल्प (से० ११२७ से 
दम १३८९ तक ), 
विद्वान्त्व, -् 

आवश्यकयूत्रावचूरि (परढ|वश्यकटीका), 

जानप्रकाश, धर्म पिपएण 
धर्माधमंषिचाद, 24, 8 आन 
परमसुखद्वा्रिशिका दघा्रेयमद्काव्य ( भ्रेणिकचरित ) 
प्राकृत-संस्कृत-अपभ्रंशकुलक ( कह १२५६ ), 
चतुर्विधभावनाकुलक - विधिप्रपा (सामाचार्य ) (सं० १३६३), 
चैत्यपरिपादी, संदेदविषोपधि ( कल्पयूतत्त्ति ) 
तपोब्मतकुध्न, हे ( सं० १३१६४ ), 
नर्मदासुन्दरीसंधि, > साधुप्रतिक्रमणयूतर-दृत्ति, 


इ्याकरण |, “ *; जज 


अजितशान्ति-उपसर्गहरस्तोत्र, मयहरस्तोत्त आदि सतस्मर्ण-दोका ( सं० 
श्रे६० ) | 


आअन्ययोगव्यवस्छेददानिंशिका की स्थाद्मादमख़्री नामक टीकान्न्ध की 
रचना में आचाये लिनप्रमसूरि ने सद्धायता की थी | सं० १४०५ में 'प्रबन्धकोश' 
के कर्ता राजशेखर्सूरि की '्यायकन्दली' में और रुद्रपल्लीय संघतिलकसूरि की 
सं० १४२२ में रचित 'सम्यक्त्वसप्तति-इृत्ति! में मी सहायता की थी। 


दिल्‍ली का साहिमहम्मद आचार्य जिनप्रमसूरि को ग़ुद मानता था। 
२, कातन्त्रविश्रम-टीका $ 


दूसरी 'कातन्मविश्रम-टीका' चारित्रसिंद नामक मुनि मे वि० सं० १६३५ में 
रची है। इसकी प्रति जैसल्मेर-मंडार में ' है। कर्ता के विषय में कुछ शात नहीं 
हुआ है। 


कातस्व्रव्याकरण पर इनके अलावा त्रिदोचनदासकृत 'दृत्तिविवरणपल्षिका', 
गाल्देणक्ृत 'चतुष्फतृत्ति, मोक्षेश्वस्कत 'आख्यातबृत्ति आदि टीकाएँ भी 
प्रा्त हैं। 'काछापकबिशेषच्याख्यान'ं मी मिलता है। एक “कौमास्समुच्चयाँ 
नाम की ३१०० रलोकप्रमाण पद्मात्मक टीका भी मिल्ती है। 


सारस्व॒द-बयाकरण $ 


'शरखत-ब्याकरण' के रचविता का नाम है अनुभूतिस्वरूपाचार्य । वे कब्र 
हुए यह निश्चित नहीं है। अनुमान है कि वे करीब १५ वीं शताब्दी में हुए. ये । 
जैनेतर होने पर भी जैनों में इस व्याकरण का पठन-पाठन विशेष द्वोता रह्दा है, 
यद्दी इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है | इसमें कुछ ७०० सूत्र हैं। रचना 
सरल और सदृजगम्य है। इस पर कई जैन विद्वानों ने दीका-मंन्‍्यों की रचना 
की है। यहां २३ जैन विद्वानों की टीकाओं का परिचय दिया जा रहा है। 


सारस्वतमण्डन $ 


भ्रीमालशातोय मंत्री मंडन ने भिन्न-मिन्न विषयों पर मंडनान्तसंशक कई 
पंथों की रचना की है। इनमें 'सारस्वतमण्डन! नाम से 'सारस्वत-व्याकरण' पर 
एक टीका की रचना १५ वीं शताब्दी में फी है।' _ 


१. इस ग्रंथ की प्रठियों बीकानेर, बाछोतरा कौर पाटन के मंडारों में हैं। 





ण् जैन साहिद का शद्दद्‌ दृतिहास 


यशोनन्दिनी हे 

सरस्वतव्याकरण” पर दिगंबर मुनि धर्मभूषण के शिष्य यशोनन्दी नामक 
सुनि ने अपने माम से ही यिशोनन्दिनी” नामक टीका की रचना की है। रचना- 
समय शात नहीं है। कतो ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है ६ 


राजद्राजविराजमानचरणश्रीधर्मसदुंभूपण-..। 
'स्वलट्टोद्यभूधसर््युमणिनां श्रीमद्‌यज्ञोनन्दिना ॥ 


चिद्वश्विन्तामणि १ 

'सासस्वृतव्याकरण” पर अंचलगच्छीय कल्याणसागर फे शिष्य॑ मुनि विनय" 
सागरयरि ने 'विद्च्चित्तामणि! नामक पद्मवद्ध टीका-प्रन्य फी रचना फी है। 
इसमें कतों ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है + 


श्रीविधिपक्षगच्छेशाः सूरिकल्याणसागराः ! 
तेपां शिष्येवेयाचायं: सूरिविनयसागर :॥ २४॥ 
सारस्वतस्थ सूझ्ाणां पयवन्धेर्विनिर्मितः | 
विद्वश्चिन्तामणिप्रन्यः कृण्ठपाठस्य हतये ॥ २५॥ 


अद्मदाबाद के छाहभाई दुल्पतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में 
इसकी वि. सं, १८३७ में लिखित ५ पत्रों की प्रति है! 


दीपिका ( सारस्वतव्याफरण-टीका ) $ 
पारस्वतव्याकरण' पर विनयसुन्दर के शिष्य मेघरुन ने वि० सं० १५१६ 
में दीपिका! मामक ध्षत्ति की रचना की है, इसे कही 'मेघीदृत्ति' भी फट्ठा है। 
इन्होंने अपना नाम इस प्रकार बताया है; 
नत्वा पाइवें गुरुमपि तथा मेघरत्माभिधो5ह्म्‌। 
- टीकां छुर्वे विमलेमनल भारतीभपरक्रियां ताम॥ 
इस ग्रन्थ की वि० सं० १८८६ में लिखित १६२ पत्रों की प्रति (सं० ५९७८) 
और १७ दी रुदी में छिखी हुई ६८ पत्नी की प्रति ( सं० ५९७९ ) अदमदाबाद- 
खत छालमाई दु्पतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है| 





$, इसकी वि० सं5 १६९७ से लिखित ४० पत्रों की प्रति शद्षमदावाद फे 
छाछमाई दुछपतमाई भारतीय संस्कृति विधामंद्रिर के संदार में ह्टै। 


च्याकरण जज 


सारखतरूपमाला + 
'सारस्वतव्याकरण' पर पद्ममुन्दरगणि ने सारस्वतरूपमाला नामक कृति 


अनाई है। इसमें. धातुओं के रूप बताये हैं| इस विषय में अन्यकार ने स्वये 
हिला है; 


सारस्वतक्रियारूपमाला.. श्रीपद्यसुन्द्रीः । 
संटब्धा5लंकरोत्वेपा सुधिया कण्ठरुन्दी ॥ 
अहमदाबाद के छालमाई दल्पतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में इसकी 
वि० सं० १७४० में लिखित ५ पत्रों की प्रति है। 


'क्रियाचन्द्रिका 
'सारस्वतव्याकरणा पर खरतरगच्छीय गुणर्न ने वि० सं० १६४१ में 


+क्रियाचन्द्रिका' भामक बृत्ति की स्थना की है, जिसकी प्रति बीकानेर के भवन- 
मक्ति भंडार में है। 


रूपरत्नमाला $ 

वारस्व॒तव्याकरण” पर तपागच्छीय भानुमेद के शिष्य मुनि नयसुन्दर ने 
घि० सं० १७७६ में हूपरत्नमाछों नामक प्रयोगों की साधनिकारूप रचना 
१४००० इलोक-प्रमाण की है | इसकी एक प्रति बीकानेर के कृपाचन्द्सूरि 
शान-भंडार में है-। दूसरी प्रति अहमदाबाद के छामाई दलूपतमाई भारतीय 
संस्कृति विद्यामंदिर में है। इसके अन्त में ४० झलोर्कों की प्रशस्ति है। उसमें 
उन्होंने इस प्रकार निर्देश किया है ४ 

अथिता नयसुन्द्र इति नाम्ना चाचकबरेण च॑ तस्थाम्‌। 

सारस्वतस्थितानों. सूत्राणां वार्तिक॑ त्वल्खित्‌॥ ३७॥ 

श्रीसिद्धहेम-पाणिनिसम्मतिमाघाय साथेकाः लिखिताः । 

साधचः. अ्योगास्ते. शिशुद्दितदेतव सन्‍्तु॥ ३८ ॥ 

शुदवकक्‍्त्र-दयब्चिन्दु (१७७९) प्रमिते5ब्दे शुकृतिथिराकायाम | 

सद्रुपरत्नमाल्य समर्थिता .. शुद्धपुष्याके॥ ३५॥ 
धातुपाउ-घातुतरब्विणी ४ 

शारस्वतव्याकरण संबंधी 'घातुपाठ! की रचना नागोरीतपागच्छीय आचार्य 


इ्पकीर्विसूरि ने की है. और उसपर 'घानुतरंगिणी” नाम से स्वोपश इचि की 
र्वना भी उन्होंने की है। ग्रन्यकार ने दिखा है 
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ज्यायरत्नावली + 

सास्व॑ंत-व्याकरण' पर खरतरगच्छीय आचार्य जिनचन्धसूरि के शिष्य 
दयास्ल मुनि ने इसमें प्रयुक्त न्यायों पर न्यायरत्नावडी/ नामक विधरण वि, 
सं, १६२६ में लिखा है जिसकी वि० सं० १७३७ में लिखित प्रति अद्मदात्राद फे 
लालमाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है। 
पंचसंधिटीका $ 

सारस्वत-ध्याकरण' पर सोमशील नामक मुनि ने पंचसंघि-यीफा? की रचना 
की है। समय शात नहीं है। इसकी प्रति पाटन के मंडार में है।_ 


डीका ३ 

'सारस्वत-व्याकरण! पर सत्यप्रबोध मुनि ने एक टीका गन्य की रचना वी 
है। इसका समय शात नहीं है। इसकी प्रतियों पाटन और हींगड़ी के मंडारों 
मेँ हैं। 
'शब्दग्रक्रियासाधनी-सरलाभाषादीका 


'सारस्वतब्याकरण” पर आचार्य विजयराजेद्धसूरि ने २० थीं शताब्दी में | 
शब्दप्रक्रिशसाधनीसरलामापायीका! नामक टीफाग्रस्थ की रचना की है, 
'जिसका उल्लेख उनके चरितलेखों में प्रात होता है। 


सिद्धान्तचन्द्रिका-व्याकरण 
“सद्धास्तचन्द्रिका-व्याकरण' के मूछ रचयिता रामचन्द्राभम हैं । वे कब्र 
हुए, यह अशत है। जैनेतरकत व्याकरण दोने पर भी कई जैन विद्वान ने इस 


पर पृत्तियाँ रची दे । 
'सिद्धान्तचन्द्रिका-टीका + 

'सिद्धान्तचन्द्रिका' व्याकरण पर आचाये जिनरतनयूरि ने टौका की रचना 
की है। यह टीका छप चुकी है। हि 
सृत्ति $ तु 
(सद्धान्तचन्द्रिका' व्याकरण पर खरतरगच्छोय' फीतियूरि शाखा के सदा- 
अन्द मुनि ने वि० सं० १७६८ में दृसि की रचना की है जो छप सुक्ी है। ' 


व्याकरण ६१% 


सुबोधिनी + 

सिद्धान्तचन्द्रिका' पर. खग्तरगब्छीय रूपचन्द्रजी ने १८ वीं शी में: 
परुव्रोधिनी-टीका! ( ३४९४ इलोकात्मक ) की स्वना की है, जिसकी प्रति बीका- 
नेर के एक मंडार में है। 
बृत्ति ३ 


'सिद्धान्तचन्द्रिक! ब्याकरण पर खरतरगच्छीय मुनि विजयवर्धन के शिष्य 
ज्ञानतिल्क मे १८ थों शताब्दी में बृत्ति की रचना की है; जिसकी ग्रतियाँ 
बोकानेर के महिमाभक्ति भंडार और अगीरजी के मंडार में हैं। 


अनिद्कारिका-अवचूरि : 

श्री क्षमामाणिक्थ मुनि ने 'अनिदकारिका? पर १८ वीं शताब्दी में 'अब- 
चूरि' की रचना की है। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के श्रीपूज्यजी के 
भंडार में है। 
अनिटकारिका-स्वोपज्वृत्ति 


नागपुरीय तपागचछ के हपकीर्तियूरि ने १७ वीं शताब्दी में 'भनिदुकारिका! 
नामक ग्रंथ की रचना वि० सं० १६६२ में की है और उस पर घृत्ति की स्वना 
सं० १६६९ में की है। उसकी प्रति बीकानेर के दानसागर भंडार में है। 
भरृधातु-बृत्ति 

खरतरगब्छीय क्षमाकल्याण मुनि ने वि० सं० १८२८ में 'भूधात॒-ध्ृत्ति' की 
रचना की है। उसकी हस्तलिखित प्रति शजनगर के महिमामक्ति भंडार में है। 
मुग्घाववोध-औक्तिक 

तपागच्छीय आचार्य देवसुन्दरसूरि के शिष्य कुलमण्डनयूरि ने 'मुग्धाव- 
सेघ-औत्तिक' नामक कृति फी रचना १५ वीं शताब्दी में की है। कुलमण्डन- 
सूरि का जन्म वि? सं० १४०९ में और खर्गबास सं० १४५५ में हुआ था। उसी 
के दरमिवान इस पंथ की रचना हुई है। 

गुजराती भाषा द्वारा संस्कृत का शिक्षण देने का प्रयास जिसमें हो वैसी 
रचनाएँ 'औक्तिक' ज्ञाम से कद्दी जाती हैं। 

इस औक्तिक में ६ प्रकरण केवल संस्कृत में हैं। प्रथम, द्वितीय, सातवें और 
आठवें प्रकरणों में सूत्र और कारिकाएँ संस्कृत में हैं और विवेचन प्राकृत याने 
जूनी गुजराती में | तीर, चौया, पाँचवां, छठा और नवां प्रकरण जूनो गुजराती 
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में है। नाम की विमक्तियों के उदादरणार्थ जयानंदमुनिरचित 'उर्वृजिनताघारण- , 
झ्तोत्र! दिया गया है। 

संस्कृत उक्ति याने बोलने की रीति के नियम इस व्याकरण में दिये गये हैं | 
कर्ता, कर्म और भावी उक्तियों का इसमें मुख्यतया विवेचन किया गया है 
इसलिये इसे औक्तिक नाम दिया गया है। 

भुग्धावत्रोध-ओक्तिक' में विभक्तिविचार, क्दंतविचार, उक्तिमेद और 
आब्दों का संग्रह है। 'प्राचीन गुजराती गद्यसंद्म! परु० १७२-२०४ में यह 
ऋपा है । 

इनके अन्य अन्ध इस प्रकार हैं 

१, विचारामतसंग्रदद ( रचना वि० सं० १४४३ ) 

२, सिद्धान्ताछापफोद्धार 

३, कायस्थितिलोन्र 

४० 'विश्वश्रीद/ स्व ( इसमें अष्टादशचक्रविभूषित यीरस्तव है । ) 

५. “गरीयोगुण” स्व ( इसको पंचजिनद्वारबंधस्तव भी कहते हैं। ) 

६. पयुपणाकस्प-अवचूर्णि 

७. प्रतिक्रमणसूत्न-अवचूर्णि 

<- प्रशापना-ठृतीयपदसंग्रदणी 


चालक्षिक्षा 

ओऔमाल ठकुर फूरसिंद के पुत्र संग्रामर्तिंद ने 'कातन्त्रव्याकरणों का बोध 
करने के हेतु 'बाल्शिक्षा' नामक औक्तिफ की रचना वि० सं० १३३६ में 
की थी। 
चाक्यप्रफाश : 

बृहत्तपागब्ठीय ख्लसिंदयरि के शिष्य उद्यधर्म ने वि० सं० १५०७ में 
4वाक्यप्रकाश/ नामक औक्तिक की रचना सिद्धपुर में की है। इसमें १२८ 
चअ्य हैं) 

इसका उद्देश्य शुजशती द्वारा संस्कृत भाषा का ध्याकरण सिखाने का 
है। इसलिए यहाँ कई प्रथ गुज्गती में देकर उसके साथ संस्कृत में अतुवाद 





१. इस प्रंथ का कुछ संदर्भ 'वुरातरयां ( चु० ६, अंक 4, पृू० ४०-५३ ) में 
चं७ छाठ्चन्द्ध गांधी के लेख में छपा है। घद्द मंथ भभी भ्रमकादिंत है । 


च्याकरण ६३ 


दिया गया है। कृति का आरंभ 'प्राघ्वर और 'वक् इन अक्ति के दो पभरकारों 
और उपप्रकारों से किया गया है। कर्तरि और कर्मणि को गिनाकर उदाहरण 
दिये गए. हैं। इसके बाद गणज, नामज और सौत्र ( कण्डवादि )--ये तीन 
अकार धाठ के बताये हैं । परस्मैपदी धातु के तीन भें का निर्देश है। 'वतमान! 
चगैरह १० विभक्तियों, तद्धित प्रत्यय और समास की जानकारी दी गई है। 


इन्होंने सन्नमन्रिद्श' से प्रारम्भ होनेवाले द्वार्मिशइकमडजंघ-महावीरस्तव 
की रचना की है।' 


(के ) इस वाक्यप्रकाश” पर सोमविमल ( हेमविमल ) सूरि के शिष्य हर्ष- 
कुल ने टीका की रचना वि० सं० १५८३ के आसपास की है। 


(ख ) फीतिविजय फे शिष्य जिनविजय ने सं० १६९४ में इस पर थैका 
रची है। 


(ग ) रलसूरि ने परइस टीका छिखी है, ऐसा "जैन प्रंथावली” ए० 
३०७ में उल्लेख है। 


(घ ) किसी अज्ञात मुनि ने 'भीमज्जिनेन्द्रमानम्य' से प्रारंम शेनेवाडी 
टीका की रचना की है। 


उक्तिरत्नाकर : 


पाठक साधुकीर्ति के शिष्य साधुसुन्दरगणि ने वि० सं० १६८० के आस- 
पास में उक्तिस्नाकर! नामक ओऔक्तिक ग्रंथ की रचना की है। अपनी देश- 
भाषा में प्रचलित देश्य रूपवाले शब्दों के संस्कृत प्रतिरूपों का शान कराने 
के हेतु इस ग्रंथ का संकलन किया है। 


इसमें पटकारक विषय का निरूपण है। विद्यार्थियों को विभक्ति-शान के 
साथ-साथ कारक के अरथों का ज्ञान भी इससे हो जाता हैं। इसमें २४०० देश्य 
आब्द और उनके संस्कृत प्रतिरूप दिये गये हैं । 


साधुसुन्दरगणि ने १. धातुर्ताकर, २. इब्दरत्तवाकर और ३. ( जैसछ- 
मेर के किले में प्रतिष्ठित ) पार्श्वनायस्त॒ति की रचना की है। 





$. जैन स्तोम्र-समुच्चय, पू० २६७५-६६ में यह स्तोन्न छपा है। 


0 भन शाहइश का इृद्दद शातहास 


उस्तिप्रत्यय 

मुनि धीरसुन्दर ने उत्तिप्रत्यम/ नामक औक्तिक व्याकरण की रचना कौ 
है, हा इस्तलिखित प्रति सूख के मंडार में है। यह अंथ प्रकाशित नहीं 
हुआ है। 


उक्तिव्याकरण $ 


5क्तिव्याकरण! नामक अंथ की रचना किसी अज्ञात विद्वान ने की है। उसकी 
हस्तलिखित ग्रति सरत के भंडार में है। 


आझत-व्याकरण ३ 


ख्ाभाविक बोल-चाल की भाषा को 'प्राइत' कहते हैं । प्रदेशों की अपैश्षा 
से प्राकृत के अनेक भेद हैं। प्राकृत व्याकर्णों से और नाटक तथा साहिता के 
ग्रन्थों से उन-उन भेदों का पता लगता है | 


५ भगवान्‌ महावीर और बुद्ध ने बाल, ज्री, मन्द और मूर्ख लोगों के उपका- 
रथ धर्मशान का उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिया था। उनके दिये गये डप- 
देश आगम और प्रिपिवक आदि धर्ममर्न्यों में संणदीत हैं ।* संस्कृत के नाद्य- 
साहित्य में भी स्रियों और सामान्य पात्रों के संवाद प्राकृत भाषा में ही नियद्धा 
हैं। जैन और बौद साहित्य समझने के लिये और प्रान्तीय भाषाओं का विकास 
जानने के लिये प्रकृत और अप्रंश माप के शान की नितांत आवश्यकता है 
उस आवश्यकता को पूरी करने फे लिये प्राचीन आचायों ने संस्कृत मापा में ही 
प्राकृत भाषा के अनेक अन्थ निर्मित किये हैं। प्राकृव भाषा में कोई व्याफरण- 
ग्रंथ ग्रात्त नहीं है । * ४ 

प्राकृत भाषा के वैयाकरणों ने अपने पूर्व के वैयाकरणों की दीली को अपनो- 
कर और अपने अनुभूत प्रयोगों को बढ़ाकर व्याकरणों की रचना की है। 
इन्द्रोंने अपने-अपने प्रदेश की प्राकृत मापा को मदच्त्य देकर जिन व्याकरणग्रन्थों 
की रचना की है वे आज उपच्य्य हैं। 





$., सक्‍छमगहन्तूनों ज्याकरणादिभिरनादितसंस्यारः सदमो धश्यनम्यापार+ 
प्रकृतिस, उश्न भव सेव वा आकृतम्‌ । ह ह 

२, याढ-खी-मूढ-मु्खाणों मुर्ण चारियकातिणास्‌ । 
णतुप्रदाये तष्वजः सिद्धान्वः प्राकृतः छृषः से 


व्याकरण द्द्ध 


जिन जैन विद्वानों ने प्राकृत व्याकरणग्रन्थ निर्माणकर भारतीय साहित्य 
की भ्रीदृद्धि में अपना अमूल्य योग प्रदान किया है उनके संबंध में यहाँ विचार 
करेंगे । 


प्राकत्त भाषा के साथ-साथ अपश्रंश भाषा का विचार भी यहां आवश्यक 
जान पड़ता है। प्राकृत का अन्य खरूप और प्राचीन देशी मापाओं से सीधा 
संबंध रखनेवाडी भाषा ही अपभ्रंश है। इस भाषा का व्याकरणखरूप छठी- 
सातवीं शताब्दी से ही निश्चित हो चुका था। महाकवि खयभू ने अपभ्रंश भाषा 
के 'स्रयंभूव्याकरण' की रचना ८ वीं शताब्दी में की थी जो आज उपलब्ध 
नहीं है। इस समय से ही अपक्नंश भाषा में सतन्त्र साहित्य का व्यवस्थित 
नि्मांण होते-दोते बह विस्तृत और विपुल बनता गया और यह भांपा साहित्यिक 
भाषा का स्थान आप कर सकी | इस साहित्य को देखते हुए पुरानी गुजराती, 
शजख्थानी आदि देशी भाषाओं का इसके साथ निकव्तम सम्बन्ध है, ऐसा 
निःसं शय कदद सकते हैं | गुजरात, मासवाड़, माल्या, मेवाड़ आदि प्रदेशों के छोग 
अपभ्रंश भाषा में ही रुचि रखते थे ।* 


आचाये हेमचन्द्र ने अपने समय के प्रवाह को देखकर करीब १२० सू्नों में 
अपक्रृश-व्याकरण' की रचना की है, जो उपलब्ध व्याकरणों में विस्तृत और 
उत्कृष्ठ माना गया है। 





, १ शौढोदाः प्रकृतस्थाः परिचितरुचयः पाकृते छाटदेश्याः, 
सापश्रंशभयोगाः सकलमरुभुवष्क्-भादानकाश्व । 
आवन्त्याः पारियातन्राः सद्ददशपुरजैमूंतमापों भजन्ते, . 
यो मध्ये मध्यदेश निवसतति स कवि: सवंभाषानिषण्णः ॥ 
राजशेखर--काज्यमीमांसा, शषध्याय ९५१०, एू० ४८-५१. 
पठन्ति छठे छाटा प्राकृतं संस्कृतद्विपः । 
अपभ्रंशेन सुप्यन्ति स्देन नास्येन गूजेरा। ॥- 
भोजदेव--सरस्वतीकण्ठाभरण, २-१३. 
सुराष्ट्रनत्रवणाद्याश्व पठन्लपितसौष्ठ यम 
अपअंशवर्दृंशानि. से. संस्कृतवर्चास्यपि ॥ 


राजशेखर--काव्यमीमांसा, ए० ३४० 
ु 


३६ ज्ञन साहिय का गृद्ददु हृतिदाप 


अनुपलव्घ प्राकृत-वयाकरण $ 

३. दिगंब्रर आचार्य समन्तमद्र ने 'प्राकृतव्याकरण' की रचना की थी ऐसा 
उल्लेख मिलता हैं! परन्तु उनका व्याकरण उपलब्ध नहीं हुआ है। 

२, घबलाकार दिगंबराचार्य वीरसेन ने अशातकर्तंक पद्मात्मक 'प्राकृत- 
व्याकरण के सूत्रों का उल्लेख किया है परन्तु यह व्याकरण भी प्राप्त नहीं हुआ है। 

३, ध्वैतागरराचार्य देवसुन्द्रधूरि ने 'प्राकृत-युक्ति' नामक प्राकृत-ब्याफरण पी 
रचना की थी, जिसका उल्लेख "जैन अंथावली! ५० ३०७ पर है। यह ब्याफरण 
भी देखने में नहीं भाया। 
प्राकृतलक्षण : 

सवण्ड नामक विद्वान ने प्राइतल्क्षण' नाम से तीन और दूसरे मत से चार 
अपष्यायोँ में प्राकृवव्याकरण की रचना की है, जो उपलब्ध व्याफरणों में संक्षततम 
और प्राचीन है। इसमें सत्र मिझकर ९९ और दूसरे मत से १०३ सुत्नों में 
प्राकृत भाषा का विवेचन किया गया है| 

आदि में भगवान्‌ वीर को नमस्कार करने से और 'भइन्त! (२४, ४६ ), 
'जिनवर' (४८) फा उल्लेख द्वोने से चण्ड का जैन दोना सिद्ध होता है। 
चण्ड ने अपने समय के बृद्धमर्तों का निरीक्षण करके अपने ब्याफरण की रचना 
की है। 

प्राकृत शब्दों के तीन रूप--१- तद्भधव, २. तत्सम और ३. देदय सूचित 
कर लिख और विभक्तियोँ का विधान संस्कृतवत्‌ बताया है। चौथे यत्न में 
व्यत्यय का निर्देश करके प्रथम पाद के ५ ये सूत्न से १५ यूत्रों तक संश और 
विमक्तियों के रूप पताये हैं। “अहम! का 'दउं! आदेश, जो अपभ्रेश का विशिष्ट 
रूप है, उस समय में प्रचलित था, ऐसा मान सकते हैं। द्वितीय पाई के २९ 
सनी में खरपरिवर्तन, शम्दादेश और भब्ययों का यिघान है। तीसरे पाद के 
३५ सूत्नों में व्यंजनों के परियतेनों का चिधान है| 

इन तीन पा्दों में सन्नसंज्या ९१९ होती है जिनमें ब्याफरण समात्त किया 
गया है। फई प्रतियाँ में चतुर्थ पाद भी मिझ्ता है, जो चार यूज्नों में है। उसमें 


3, 8, ४. एछ80॥99 ४ 2. शिशध६ पिगयागरातर सैरपत्ते 
$0 हिद्याद्रक]4प78--ग्रतेंद्ा "वी#०्गक्कों एपडालरोए॥ 
ए०, जा, 942, 9. 5-56. 





इ्याकरण दर्ज 


अपक्षंश, पैश।ची, मागधी और शौरसेनी में होनेवाले वर्णादेशोका विधान इस 
प्रकार किया है + १. अपन में अधोरेफ का छोप नहीं होता है। २. पैशञाची में 
“ए! और “से के खान में 'ड! और "न! का आदेक्ष होता है। ३. मागधी में 
“२! और 'स के खान में छः और 'श? का आदेश होता है। ४. शौरसेनी में 
“त्‌' के खान में विकल्प से “द आदेश होता है। 


इस प्रकार इस व्याकरण की स्वनाशैली का ही बाद के बररुचि, हेमचद्धाचार्य 
आदि वैयाकरणों ने अनुसरण किया है। इससे चण्ड को प्राकृत-व्याकरण के 
रचयिताओंँ मेँ प्रथम और आदर्श मान सकते हैं। 


इस 'ध्राक्ृतलक्षण' के सचना-फाछ से सम्बन्धित कोई प्रमाण उपल्य्ध नहीं 
है तथापि अन्त/परीक्षण करते हुए. डा० ह्वीराद्छजी जैन रचना-काछ के सम्पन्ध 
में इस प्रकार छिखते है 


“प्राकृत सामान्य का जो निरूपण यहाँ पाया जाता है यह अशोक की 
धर्मलिपियों की भाषा और वरझसि द्वारा 'प्राकृतप्रकाश' में बर्णित प्राकृत के 
बीच का प्रतीत होता है। वह अधिकांश अश्वप्रोप व अल्यांश मास के नाटकों 
में प्रयुक्त प्राकृ्तों से मिलता हुआ पाया जाता है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती 
अस्पप्राण व्यज्षनों फी गहुष्ता से रक्षा की गई है, और उनमें से प्रथम घर्णों में 
केबल 'क!, “व, तृतीय वर्णों में “ग! के छोप का एफ सूत्र में विधान 
किया गया है और इस प्रकार शव, 5, त, प वर्णों की शब्द के मध्य में 
भी रक्षा की प्रदत्त सूचित की गई है। इस आधार पर "प्राकृतरुक्षणा 
का रखना-काल ईसा की दूसरी-तीसरी शती अनुमान करना अनुचित 
नहीं है।” 


प्राकृतलछक्षण-बृत्ति $ 


'ग्रातझक्षण” पर सूत्रकार चण्ड मे स्वयं शृत्ति की रचना की है। यह ग्रंथ 
ए.कापिक स्थलों से प्रकाशित हुआ है। 


4. ( क ) विब्लिश्रोथेका हण्डिका, कलकत्ता, सन्‌ ॥८८०. 
(ख ) रेवतीकान्द भद्टाचाये, कलऋत्ता, सन्‌ १९२३. 
(मे) मुनि दशेनविज्नयक्ञी प्रिपुटी द्वारा संपादित--चारिश्र प्रंथमाछा, 
अहमदाबाद. 


द्ट जैन साहित्य का गृहद्‌ इतिद्वाप्त 


स्वयंभू-व्याकरण $ ; 
दिगम्बर मद्गाकवि ख्यंभू ने किसी अपश्रेश व्याकरण की. रचना की थी, यह 
उनके रचे हुए. 'पठमचरियः महाकाव्य के निम्नोक्त उस्छेस से मादम हीता है 
तावधिय सच्छंदो भमइ अवब्संध्-मच-मायंगो । 
जाव ण सयंभुन्वायरण-अंकुतो. पढ़३॥ 
यह 'खयभूव्याकरण” . उपलब्ध नहीं है। इसका नाम क्‍या था यह भी 
मालुम नहीं | 


सिद्धदेम चन्द्रशव्दानुशासन-प्राकृतत्याकरण $ 
आचार्य हेमचन्द्रयुरि (सन्‌ १०८८ से ११७२ ) ने व्याकरण, साहित्य, 

अलंकार, हन्द, कोश आदि कई शाज््रों का- निर्माण किया है। इसकी विविध 
विपयों के सर्वोगपूर्ण शार्त्रों के निर्माता के रूप में प्रसिद्धि है। इसीलिये तो इसके 
समस्त साहित्य का अम्यास-परिशीलन करनेवाला स्वश्ाश्नवैत्ता होने की योग्यता 
प्राप्त कर सकता है। इनका प्राकृतब्याकरणँ 'सिद्धदेमच्द्रशब्दानुशासभो 
का आठवाँ अध्याय है। सिदराज को अर्पित करने से और हेमचन्धरचित 
होने से इसे 'सिददेमचद्धशब्दानुशासन!ं कहा गया है।- 

' आचार्य हेमचन्धसरि ने प्राचीन प्राकृत 'व्याकरणवाछ्यय का अवदोकम फरके 
और देशी धाठ प्रयोगों का धात्वादेशों में संग्रह करके प्रक्ृत भाषाओं के अति 
विस्तृत और सर्वेत्किष्ट व्याकरण की सतना फी है। यह स्वना अपने युग के 


१, (कक) डा» णार, पिशल--सेराइलाशाति॥8 पाशात॥वी: पेश 
पका. डिफाइणाशा... ( शतक... सृणाएनेषधावात 
#पीाएक एत, ) सत्ताल 877, गणए पोशों ( ए/।४१ 800 
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व्याकरण ६९ 


प्राकृत भाषा के व्याकरण और साहित्यिक प्रवाह को लक्ष्य में रखकर ही की है| 
आचार्य ने 'प्राइत' शब्द की ध्युत्पत्ति करते हुए. बताया है कि जिसकी प्रकृति 
संस्कृत है उससे उत्पन्न व आगत प्राकृत है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
संस्कृत में से प्राकृत का अवतार हुआ | यहाँ आचाये का अभिप्राय यह है कि 
संस्कृत के रूपो को आदर्श मानकर प्राकृत शब्दों का अनुशासन किया गया है। 
तात्पय॑ यह है कि संस्कृत की अनुकूछता के लिये प्रकृति को लेकर प्राकृत भाषा के 
आदेशों की सिद्धि की गई है। 


प्राकृत वैयाकरणों की पाश्रात्य और पौरस्त्य इन दो शाखाओं में आचार्य 
देमचन्ध पाश्रात्य शाखा के गणमान्य बिद्वान्‌ हैं। इस शाखा के प्रतचीन वेयाकरण 
खण्ड' आदि की परंपरा का अनुसरण करते हुए. आचार्य हेमचंद्रसूरि के 
प्राकृतव्याकरण' में चार पाद हैं। प्रथम पाद के २७१ सून्नों में संधि, व्यज्ञ- 
मान्त शब्द, “ अनुस्वार, लिंग, विसगं, सस्यत्यय और व्यज्ञनव्यत्यय-इनका 
क्रमशः निरूपण किया गया है। द्वितीय पद के २१८ स्लो में संयुक्त व्य्ञनों के 
विपरियर्तन, समीकरण, स्वस्मक्ति, वर्णविषयंय, शब्दादेश, तद्धित, निपात 
और अव्यर्यों का वर्णन है। तृतीय पाद के १८२ सूत्नों में कारक-विभक्तियों तथा 
क्रिया-रचना से संत्रधित नियम भनाये गये हैं। चौथे पाद में ४४८ सूत्न हैं, जिनमें 
से प्रथम २५९ यूत्रों में धात्वादेश और शेप सूत्रों में क्रमश शौरसेनी के २६० 
से २८६ सूत्र, मागधी के २८७ से ३०२, पैशाची के ३०३ से ३२४, चूलिका- 
पैशाची फे ३२५ से ३२८ और फिर अपभ्रंश के ३२९ से ४४६ सूत्र हैं। अंत के 
समाप्ति-स्चक दो सूर्नों (४४७ और ४४८ ) में यद कहा गया है कि प्राइ्तों में 
उक्त लक्षणों का व्यत्यय भी पाया जाता है तथा णो बात यहाँ नहीं बताई गई 
है वह 'संस्कृतवत्‌” सिद्ध समझनी चाहिये। 


आचार्य देमचंद्रयरि ने आगम आदि ( जो अर्धमागधघी मापा में लिखे गये 
हैं) साहितद को दक्ष्य में रखकर चुदीय सत्त व अन्य अनेक सुन्तों की दूत्ति में 
(आप प्राकृती-का उल्लेख किया है और उसके उदाहरण भी दिये हैँ किन्तु वे बहुत 
ही अब्प प्रमाण में हैं। कश्वित्‌ , केचित्‌, अन्ये आदि शब्दप्रयोगों से मादम 
होता है कि अपने से पहले के व्याकरणों से मी सामग्री ली है। मागधी का 
विवेचन करते हुए कहा है कि अधमागधी में पुंस्लिंग कर्ता के लिये एक वचन में 
अ' के खान में 'ए! कार हो जाता दै। ( वस्तुतः यह नियम मागधी भागा के 
डिये छागू द्ोता है। ) अपम्रंश माघा का यदाँ: विस्तृत विवेचन है। ऐसा विवे 
चन इतनी पूणता से कोई भी नहीं कर पाया है। अपबप्रंश के अनेक अज्ञात 


व जैन साद्दिय का बृद्द्‌ इतिहास 


ग्रन्थों से श्ंगार, वैराग्य और नीतिविषयक पूरे पद्म उद्धृत किये गये हैं जिनसे 
उस काल तक के अपमश्रंश साहित्य का अनुमान किया जा सकता है। 

आचार्य हमचंद्र के चाद में होनेवाले त्रिविक्र, भुतवागर, शुभचंद्र आदि 
वैयाकरणों के प्राकृत व्याकरण मिलते हैं, परंतु ये सत्र रचमा-दौडी थ विपय की 
अपेक्षा से इेमचंद्र से आगे नहीं बढ़ सके | 

डा० पिशल ने वर्षों तक प्राकृत मापा का अध्ययन कर और प्राकृत माषा 
के तत्तद्विषयक सैकड़ों प्रन्थों का अवलोकन, अध्ययन थ परिशीलन फरके प्राइुत 
भाषाओं का व्याकरण तैयार किया है। श्रीमती डोल्ची नितिने "५०5 
दाशाएशंधशा5 ?ग्रोए०(७' में प्राकृत मापाओों का पर्यात परिशीलन 
करके आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखा है । आज की वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी आहो- 
चनाएँ अनिवार्य एवं अत्यन्त उपयोगी हैं परंतु बैयाकरणों ने अपने समय को 
अल्प सामग्री की मर्यादा में अपने शुग फी दृष्टि को ध्यान में रखकर अनेक 
शब्द-अयोगों फा संग्रद करके व्याकरणों का निर्माण किया है, यह नहीं भूलना 
चाहिये | 
सिद्धटेमचन्द्रशव्दानुशासन ( प्राकृतब्याकरण )-श्ृत्ति $ 

- आचार्य द्ेमचंद्रयुरि ने अपने प्राकृतव्याकरण' पर त्त्यप्रकाशिका! 

नामक मृुम्रोध घृत्ति ( बूइदुइत्ति ) की स्चना की है। इसमें अनेक अर्न्यों से ठद्ा- 
इरण दिये गये हैं। यह पृत्ति मूल के साथ प्रकाशित हुई है। 
इमदीपिका ( भाकृतवृत्ति-दीपिका ) 

प्देमचन्धद्मम्दासुशासन! के ८ वें अध्याय पर १५०० इछोकपप्रमाय 
दैमदीपिका' अपर नाम 'प्राकृतशृत्ति-्दीपिकाः की रचेना द्वितीय हरिमद्रगरि 
ने की है। सद अन्थ अनुपलब्ध है| 
दीपिका $ 

पहद्धदेमचन्रशन्दानुशासन! के ८ थे अपय्याय पर जिनशागरसूरि ने ६७५९ 
इल्ोकास्मक 'दीपिका' नामक बृत्ति की रचना की है 
प्राइलदीपिका २५ 

आचार्य कं सूरि मे सिद्धदेमशददानुशासनों व्याकरण के अउमायाप 
में आये हुए. उदाइरणों की स्युवत्ति यूत्रों के निर्देशपूर्वक मगाई दै। इसकी २७ 


व्याकरण ण्प 


पन्नों की प्रति अहमदाबाद के छालमाई दलूप्तमाई भारतीय संस्कृति [वद्मामन्दिर 
केसंग्रद में विद्यमान है। 
आचार्य दरिप्रमसरि के समय और गुरु के विपय में कुछ जानने में नहीं 
आया। इन्होंने अन्त में शान्तिप्रभसूरि के संप्रदाय में होने का उल्लेख इस 
प्रकार किया है ६ 
इति श्रीहरिप्रभसूरिविरचितायां आकृतदीपिकायां चतुर्थ पादः 
समाप्तः । 
मन्द्मतिविनेयवोघहतोः श्रीशान्तिप्रभसूरिसंप्रदायात्‌ | 
अस्यां वहुरूपस्चिद्धों विद्धे सूरिहरिप्रभः प्रयत्तम्‌॥ 
हँमप्राकृतदु'ढिका ः 


'सिद्धहेमशब्दानुशासन के ८ वे अध्याय पर आचार्य सोभाग्यसागर के 
शिष्य उदयसौमाग्यगणि ने 'दैमप्राकृतढुंडिका' अपरनाम “्युलत्ति-दीपिका! 
नामक इत्ति की रचना वि० सं० १५९१ में की है।' 
प्राकृतप्रबोध ( भाकृतवृत्तिहु ढिका ) 

'सैदद्ेमशब्दानुशासन' के ८ वें अध्याय पर मठ्यारी उपाध्याय नरचन्द्र- 
यरि ने अवचूरिरूप न्य की रवना की है। इसके अन्त में उन्होंने अन्य-निर्माण 
का हेतु इस प्रकार बतलाया है + 

नानाविधैविंधुरितां. पिुधैः स्ुद्ध्या 
ता रूपसिद्धिमखिलामवलोक्य शिष्यैः। 

अभ्यर्थितो मुनिरनुब्झितसं प्रदाय-- 
सारम्मसेनमकरोन्नरचन्द्रनामा ॥ 

इस ग्रन्थ में तत्त्वप्रकाशिका! ( बृहदज्जत्ति ) में निर्दिष्ट उदादरणों की सूम- 
पूर्वक साथनिका की गई है। 'न्यायकंदली' की टोका में राजशेलस्परि ने इस 
ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ की इस्तलिखित प्रतियाँ अद्मदाबाद के 
लछाल्भाई दरूपतमाई भारतीम संस्कृति विद्यामन्दिर में हैं| 
भ्राकृतव्याकृति ( पद्मविश्वति ) $ 

आचार्य विजयराजेन्रसरि ने आचार्य देमचन्द्र के सूत्री फी स्वोपश सोदाइरण 
घृत्ति को पद्म में ग्रथित कर उसका प्राकृठव्याकृति' नाम रखा है। -*«- 


$- यह बूत्ति भीमसिंद माणेक, यम्वह से प्रकाशित हुई है । 


“७ 


् 


७२ जैन साहित का शृहदू इतिद्दास 


यह प्राकृतव्याकृति आचार्य विजयरानेद्रवूरि-निर्मित महाकाव रप्त- 
मागात्मक अमिघानराजैन्द्रो नामक कोश के प्रथम भागा के प्रास्म्म में 
प्रकाशित है। ् 


दोधकबृत्ति 
'सिद्धदेमशब्दानुझासनो के ८ वे अध्याय के चतुर्थ पाद में जो 'अप्रेश- 


व्याकरण विमाग है उसके सू्ों की दृहदृद्ति में उदाहरणरूप जो दौग्मक- 
दोधक-दूह्दे' दिये गये हैं उस पर यह डृत्ति है) 


ईमदोधकारथ ६ 

“सिद्धदेमशब्दानुशासन! के ८ ये अध्याय के अपम्रंश-ब्याकरण! के यूज्नों 
की ध्रददूजत्ति? में जो दृढे! रूप उद्ादरण दिये गये हैं उनके अयों छा रपष्टी- 
करण इस अस्य में है। "जैन अन्यावद्धी! धृ० ३०१ में इसकी १३ पन्नों की एस: 
लिखित प्रति होते का उल्लेख है। 


भाकुत-शब्दाजुशासन $ 

ध्राकृतशब्दनुशासन' के कर्ता त्रिविक्रम नामक विद्वात्‌ हैं। इन्होंने गंगठा- 
चरण में बीर फो नमस्कार किया है और 'धवला! के कर्ता चीरसेन और मिनसेय 
आदि आचार्यों फा स्मरण किया है, इससे मादम झोता है कि ये दिगेवर नैन थे । 
इन्होंने भेविय अईन्नन्दि के पास बेठकर जैन शास्त्रों का अप्ययन किया या) 
इन्होंने खुद को सुकविरूप में उल्डिखित किया है परन्तु इसके किसी काव्यप्रस्थ 
का अमी तक पता-नहीं छगा है। हाँ, इस 'प्राकृतब्याकरण! के यूज्ों को एन्‍्द्रोने 
पर्यों में अचित किया है जिससे इनके फविल की सूचना मिल्ती है 

विद्वानों मै तिविक्रम का समय ईसा की १३वीं दाताब्री माना दँ। 
इन्होंने साघारणतया आचार्य हेमचन्र के 'प्राकृतब्याकरण' का ही अनुसरण 
किया है। इन्दने भो आचार्य देमचन्द्र के समान आप प्राकृत का उल्लेख 
किया है परत आप और देश्य रूढ़ होने के कारग ख्वंत्र हैं, इसलिये उसके 
च्याकरण की जरूरत नहीं है, साहित्य में व्यवहवत प्रयोगों द्वारा दी उनका शान हो 





3. यदद भाग लेन इवेतोंबर समस्दसंघ, रतलाम से वि० सं० ३९०७ में 
प्रकारित्र हुमा है । 
२, यद्द देमपन्द्राचार्य जैन समा, पाटन से प्रद्याशित है। 


हि 
हु 


ब्याकरण जे 


सकता है। जो शब्द साध्यमान और सिद्ध संस्कृत हैं उनके विषय में ही इस 
व्याकरण में प्राकृत के नियम दिये गये हैं। 
प्रस्तुत व्याकरण में तीन अध्याय हैं | प्रत्येक अध्याय के चार-चार पाद हैं । 
प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद्‌ में प्राकृत 
का विवेचन है। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में शोरसेनी (सूत्र १ से २६ ), 
मागधी (२७ से ४२), पैशाची (४३ से ६३ ) और चूल्का-पैशाची ( ६४ 
से ६७ ) के नियम बताये गये हैं। तीसरे और चोथे पाद में अपम्रंश का 
विवेचन है। अपश्रेश के उदाहरणों की अपेक्षा से आचार्य हेमचंद्रसूरि से इसमें 
कुछ मौलिकता दिखाई देती है। 
ग्राकृतशव्दानुशांसन-बृत्ति $ 
ज़िविक्रम ने अपने 'प्राकृतशब्दानुशासन' पर स्वोपश चृत्ति' की रचना की 
है। प्राकृत रूपों के विवेचन में इन्होंने आचाये हेमचन्द्र का आघार लिया है। 
प्राकृत-पद्मव्याकरण $ 
प्रस्तुत ग्रन्य का थास्तविक नाम और कततों का नाम अजात है। यह अपूर् 
रूप में उपलब्ध है, जिसमें केबछ ४२७ इलोक हैं। इस अंथ का आओरेम इस 
प्रकार है 
संस्कृतस्य विपयेस्त॑ संस्कारगुणवर्जितम्‌। 
विज्ञेयं प्राकृते तत्‌ तु [ यदू ] नानावस्थान्तरम्‌ ॥ १॥ 
समानशब्दं विश्वर्ट देशीगतमिति त्रिधा। 
सौरसेन्यं च मागध्यं पेशाच्यं चापश्रंशिकम्‌॥२॥ 
देक्षीगर्त चतुर्घेति तद॒मे. कथयिष्यतते 


ओदायैचिन्तामणि १ 


'औदायेचिन्तामणि! नामक प्राकृत व्याकरण के कर्ता का नाम है श्रुतसागर। 
ये दिगंबर जैन मुनि थे जो भूलसंघ, सरस्तीगच्छ, बलाक्तारगण में हुए. | 





१. जीवराज गंथमाला, सोछापुर से सन्‌ ३९७४ में यद्द अंथ सुसंपादित धोकर 
प्रकाशित हुक्षा है । 
२. इस मंथऊ्ी ६ पत्रों की प्रति झदमदायाद के छालूमाई दुलूपतमाई भारतीय 


संस्कृति विद्ामंदिर के संप्रद में है जो छगभग १७ थीं शताब्दी में लिखी 
शई है। 


ज्छ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


इनके गुर का नाम विद्यानन्दी था और मस्डिभूषण नामक मुमि इनके गश॒ुध्माई 
ये। ये कट्दर दिगंबर थे, ऐसा इसके ग्रंथों के विवेचन से फलित होता है। इन्होंने 
कई प्रंथों की रचना की है। इनकी रचित 'पदप्राभतन्‍्टीका' और 'यशलिलक- 
चहल्तिका' में इन्होंने खयं का परिचय “उप्रयभाषाचक्रवर्ती, कलिकालगौतम, 
कहिकाल्सवज्ञ, तार्किकशिसेमणि, नवनवतिवादिविजवेता, परागमप्रवीण, व्याफरण' 
कमलमातंण्ड' विशेषणणों से दिया है। 

ओदार्य॑चिन्तामणि व्याकरण की रचना इन्दोंने बि० सं* १५७९ में की 
है। इसमें प्राकृतमापाविषयक छः अध्याय हैं। यह आचार्य हेमचन्द के 'प्राकृत- 
व्याकरण” और त्रिविक्रम के 'प्राकृतशब्दानुशासंन! से बढ़ा है। इन्होंने आचार्य 
देभचंद्र के व्याकरण का द्वी अनुसरण किया है। 

इस व्याकरण की जो हस्तलिज़ित प्रति प्रात्त हुईं है वह अपूर्ण है ।! इसलिये 
इसके विषय में विशेष कष्टा नहीं जा सकता । 

इनके अन्य पन्‍्य इस प्रकार हैं 

१, म्तकथाकोश, २« भ्रुतसंधपूजा, ३. निनसदक्षनामठीका, ४५ तथ्नप्य" 
प्रकाशिका, ५. तल्वायंसूतन-बत्ति, ६. महामिपेक-टेका, ७. यधशखितकचन्धिका । 


चिन्तामणि-व्याकरण ६ 

पंसिन्तामणि-व्याफरण' के कर्ता शुमचंद्रयूरि दिगम्बरीय मूछसध, सरखती- 
गउुछ और बच्यत्कारगश के भद्यारक थे। ये विजयकीति के शिष्य थे। शनको 
अैविद्यव्िद्यापर और पदभाषाचक्रवर्तों की पदवियों प्राप्त थीं। इन्दोंने साहित्य 
के विविध विपर्यों का अध्ययन किया या । 

इनके रचित चिन्तामणिव्याकरण” में आइृत-मापाविषयक चार-चार 
पांदमुक्त तीन अध्याय हैँ | कुछ मिशकर १२२४ सूत्र हैं। यद्द ध्याकरण आचार्य , 
दैभचंद्र के भाइतव्याफरणों का अनुगएश करता है। इसकी रचना पि० खं९ 
१६०५ में हुई है। “पाण्डवपुराण' की प्रशस्ति में इस ब्याकरण का उस्छेख इस 
अकार है : 

यो5फृत सदृव्याकरर्ण चिन्‍्तामणिनामधेयम,। 





3. यह अंगत्ोन अप्यायों में विशगापश्य से प्रकाशित हुमा है देसिए-- 
सध्रधर्दाड(र्ण काशावेबरन:8ए 0पंचवव वरेलल्टाउटोी: वा धा१, 
रज्ण,डहा 48५ 799. 93-53. 


ब्याकरण छ्ण 


चिन्तामणि-व्याकरणचूत्ति $ 

पंचन्तामणिव्याकरण” पर आचाये श्मचंद्र ने स्वोपश बृत्ति की रचना 
की है। 

इस व्याकरण-अन्थ के अछावा इन्होंने अन्य अनेक ग्रंथों की मी रचना 
की है। 


अर्धमागघी-व्याकरण ३ 
'अधमागघी-व्याकरण”' की सुन्नवद्ध रचना वि० सं० १९९५ के आसपास 


शतावधानी मुनि रलचन्द्रजी ( स्थानकवासी ) ने की है। मुनि भी ने इस पर 
स्वोपश बृत्ति भी बनाई है। 


प्राकृत-पाठसमाला ६४ 


उपयुक्त मुनि रलचन्द्रजी ने 'प्राकृत-पाठमाला' नामक ग्रंथ की स्वना प्राकृत 
भाषा के विद्यार्थियों के लिये की है। यह कृति भी छप चुकी है। 


क्र्णाटक-शब्दालुशासन १ 

दिगम्बर जैन मुनि अकलंक ने कर्माठकशब्दानुशासनों नामक कन्नढ़ 
भाषा के व्याकरण की रचना शक्कर सं० १५२६ ( वि० सं० १६६१) में 
संस्कृत में की है। इस व्याकरण में ५९२ सूत्र हैं ।' 

नागवर्म ने जिस 'कर्णोट्कभूपण' व्याकरण की रचना की है उससे यह 
व्याकरण बड़ा है और 'शब्दमणिद्पण” नामक व्याकरण से इसमें अधिक विपय 

) इसलिए, यह सर्वोत्तम व्याकरण माना जाता है। 

मुनि अक्ंक ने इसमें अपने गुरु का परिचय दिया है। इसमें इन्होंने चाद- 
कीर्ति के लिये अमेक विशेषणों का प्रयोग किया है। 'कर्गाव्क-शब्दानुशासनी 
पर किसी ने भाषामजञ्ञरी' नामक चृत्ति लिखी है तथा 'मज्लरीमकरदा नामक 
विवरण भी लिखा है। 





$. दिशेष परिचय के लिए देखिए--डा० एु० एनन उपाध्ये का लेख: 
. 3. 0. छ, ., ए0०. हा, 79. 40-82. 


२. यद्द अन्य सेहरचन्द छछमणदास ने छाह्टोर से सन्‌ १९३८ में प्रशाशित 
किया है। हु 
३. 'क्षनेकान्त! दप $, किरण ६-७, शु० ६६७, 


छ्ड जैन सादिय का गददद्‌ इातदास 


धन्वन्तरि का निषष्ड! आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई फोशअंथ ' 
अप्राप्प हैं। 

उपलब्ध कोशों में अमरहिंद के 'अमर-कोश' ने अच्छी झपाति प्राप्त 
की है। इसके बाद आचार्य हेमचंद्र आदि के फोशों का टीकस्टोक प्रचार हुआ, 
ऐसा काव्यप्रंथों फी टीकार्मो से मादूम पढ़ता है। 

प्रस्तुत प्रकरण में जैन प्ंथकारों फे रचे हुए कोश-ंथों के विषय में विचार ' 
किया जा रहा है। 


पाइयरूच्छीनाममाला 

'पाइयडच्छीनाममाढा! नामक एकमात्र उपलब्ध प्राइत-कोश करी 
रचना करनेवाले पं* घनपाल बैन रहस्य विद्वानों में अग्रणी ९ैं। इन्होने अपनो 
डछोटी बहन सुन्द्री के ख्यि इस फोश-अंय की रचना बिल सं» १०२९ में फौ 
है। इसमें २०९ गायाएँ. आया रंद में हैं। यह कोश एकार्पक दान्दें या 
औघ कराता है। श्समें ९९८ प्राइत इब्दों के पर्याय दिये गये है। 

पं० घनणलछ जन्‍म से ब्राप्तण थे। इन्होंने अपने छोटे माई धोमन गुनि 
के उपदेश से जैन तत्वों का अध्ययन किया तथा जैन दर्शन में श्रद्धा दपन 
होने से जैनत्व अंगीकार किया । एक पक्के मैन की भ्रद्धां से और मदकयि की 
हैसियत से इन्होंने कई प्रंथों का प्रणयन किया है। 

चनपाछ धाराधीद मुभ्जराज की राजसमा के सम्मान्य विद्धल थे। वे उनको 
सरस्वती! कहते थे। भोजराज ने इनको राजसमा में 'कू्चांट्सरस्वत्ती! और 
मसैद्धसारस्थतकवीश्वर की पदचियोँ देकर सम्मानित किया था। बाद में 
+तिडकमज्जरी' की रचना को बदणने के आदेश से तथा प्रंथ को लड देने फे 
कारण मोजराज के साथ उनका वैमनस्य हुआ। तब ये साचोर जाकर रे। 
इसका निर्देशन उनके 'सत्यपुरीयमंटन-महावीरोल्ताद में है। 

आचार्य शेमचन्द ने 'अमिषानचिन्तामणिं फीश के प्रार॑म में स्पुप्पत्ति- 
अंनपाधछ्त/' ऐसा उल्लेख कर घनपा के कोशप्रथ को अम्रागमृद बंगाया 


१. ६ ण ) हुष्टर द्वारा संपादित ऐोकर सन्‌ १८७५ में पराशिए | हि 
६ झा ) झावनगर से शुछाषरचद छस्छमाई द्वारा दिल स॑० १९०३ में 


४ भदाशित । 
*६ह) चं७ थेदरदा प्वारा छंद्तोषित होकर पंधई से प्रशाशिद | - 


कोश ७९ 


है। हेमचंद्ररचित 'दिशीनाममालं ( स्यणावड्ी ) में भी घनपाल का उल्लेख 
है। शाहघर-पद्वतिं' में घनपाड के कोशविपपक पर्ची फे उद्धरण मिलते है 
और एक टिप्पणी में धनपालरचित 'नाममाला के १८०० इश्ेक-परिमाण 
होने का उल्लेख किया गया है। इन सब प्रमार्णों से मादम होता है कि घमपाल 
ने संस्कृत और देशी शब्दकोश-प्रर्थों की रचना की होगी, जो आज उपलब्ध 
नहीं हैं। 

इनके रचित अन्य म्रंथ इस प्रकार हैं : 

१. तिलकमत्जरी (संस्कृत गय ), २. भावकविधि ( प्राकृत पद्य ), रे- 
ऋषभपश्चाशिका ( प्राकृत पद्म ), ४. महावीरस्तुति ( प्राकृत पद्य ), ५- सत्य 
पुरीयमंडन-महावीरोत्साइ ( अपभ्रंश पथ ), 5, झोमनस्तुति-टीका ( संस्कृत 
गद्य )। 
घन्-ज्ञयनामसाला $ 


घनंजय नामक दिगंबर रहस्य विद्वान ने अपने नाम से 'बनझ्ग्रनाममाल! 
नामक एक छोटे से संस्कृतकोश की रचना की है! 
माना जाता है.कि कर्ता ने २०० अनुष्दप्‌ श्लोक ही रे हैं। किसी 
आवृत्ति में २०३ श्छोक हैं तो कहीं २०५ श्लोक हैं । 
घनज्जय कवि ने इस कोश में एक शब्द से शब्दांतर बनाने की विशिष्ट पद्धति 
बताई है। जैसे, 'इथ्वी! बाचक शब्द के आगे 'घर' शब्द जोड़ देने से प्बत- 
चाची माम बनता है, 'मनुष्य' पाचक शब्द के आगे 'पति' शब्द जोड़ देने से 
नूपवाची नाम बनता है और दक्ष! वाचक शबन्द के आगे चर! शब्द णोड़ 
देने से चानरवाची नाम बनता है। 
इस कोश में २०१ वां श्छोक इस प्रकार है: 
अमाणमकलट्ठस्थ. पृज्यपादस्थ.. छक्षणम्‌ । 
हिसन्धानकयेः. काव्य रत्लनन्नयप्रपश्चिमम्‌ ॥ 


इस इलोक में 'द्विसन्धानों कार घनझ्षय कवि की प्रशंसा है, इसलिए यह 
इलेक मूल भंगकार का नहीं होगा, ऐसा कुछ विद्वान्‌ मानते हैं। पं० महेन्द्र- 





१. घनम्जपनाममाछा, क्नेकार्थनाममाछा के साथ हिंदी लजुवाइसद्ित, चतुर्थ 
भाषृत्ति, दरप्रखाद जैन, वि. से, १९९५, 


०६ ऊँन साहित्य का गृष्दद्‌ इतिहास 


हेमचंद्र ने व्याकरण-ज्ञान को सक्रिय बनाने के लिये और विद्यार्दियों को « 
भाषा का ज्ञान सुल्म करने के लिये संस्कृत और देश्य भाषा के कोशों की रचना 
इस प्रकार की है ; १. अभिधानचिंतामणि सटीक, २. अनेफार्थसंग्रह, रे. निबण्ड-' 
संग्रह और ४, देशीनाममाला ( रयणावड़ी ) [' 

आचार्य देमचंद्र ने कोश की उपयोगिता बताते हुए कट्दा है कि बुधन्‍म 
बततुत्थ और कवित्व को विद्धत्ता का फल बताते हैं, परन्तु ये दोनों शब्दशन फें 
ब्रिना सिद्ध नहीं दो सकते | 

“अमिधानचलिंतामणि! की रचना सामान्यतः 'अमरफोश' के अनुसार ही 
की गई है। यद कोश रूद, यौगिक और मिश्र एकार्थक शब्दों का संग्रह है। 
इसमें छः कांडों वी योजना इस प्रकार की गई है: न 

प्रथम देवाधिदेवकांड में ८६ इलोक हैं, जिनमें चौबीस तीर्थंकर, उनके 
अतिश्ञय आदि के नाम दिये गये हैं । 

द्वितीय देवकांड में २५० छोक हैं। इसमें देवों, उनकी वस्तुओं और नमरों 
के माम दे । 

तृतीय मर्ल्यकांड में ५९७ इलोक हैं। इसमें मनुष्यों और उनके व्यव 
में आनेवाले पदार्थों करे नाम हैं । 

चतुर्थ तिर्यकुकांड में ४२३ छोक देँ। इसमें पश्च, पक्ी, जंत, बनक्लति, 
खनिज आदि के नाम देँ। हु 

पश्मम नारककांड़ में ७ छौक हैं। इसमें नरकथासियों के माम हैं! 

छठे साधारणकांड में १७८ इठोक ऐएैं, जिनमें स्वनि, सुगंध और सामान्य 
पदार्थों के नाम ६ई। * 

अन्ध में कुछ मिलाकर १५४१ इलोक एूँ। 

टेमचन्द्र ने इस कोश की रचना में बाचस्पति, दत्ययुध, अमर, यादिव 
प्रकाश, वैजयन्ती के स्टोक ओर काब्य का प्रमाण दिया है। 'अमर-कोशं के ४३ 
इसौक इसमें अ्थित हैं । ५ 





३. पुक्ार्थानेफार्या देश्या निधण्ट दृति व चस्यारः । है 
विदिताश नामकोशा भुपि कवितानर्ट्य पाध्याया: ॥ # 
+>;प्रभावक्-चरित, द्ेसपन्द् धूरि-प्रबन्ध, इलोक <३३. 
३. यस्तृा्य थे कविरय थ विद्वस्तायाः परे विदु।। हर 
पार्दृशानादते रद् द्वममप्युपपचते ॥ , ह ४ ड़ 


कोश डे 


हेमचन्द्र ने शब्दों के तीन विभाग बताये हैं : १. रूढ़, २. यौगिक और ३. 
मिश्र | रूढ़ की व्युटपत्ति नहीं होती । योग अर्थात्‌ गुग, क्रिया और सम्बन्ध से जो 
सिद्ध हो सके | जो रूढ़ भी हो और योगिक भी हो उसे मिश्र कहते हैं। 


अमर-कोश! से यह कोश शब्दसंख्या में डेढ़ा है। “अमर-कोश' में 
शब्दों के साथ छिंग का निर्देश किया गया है परन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 
कोश में लिंग का उल्लेख न करके खतन्‍्त्र 'लिंगानुगासन! की रचना की है। 


हेमचन्द्रयूरि ने इस कोश में मात्र पर्यायवाच्री शब्दों का ही संकलन नहीं 
किया, अपित इसमें भाषासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सामग्री भी संकलित है। इसमें 
अधिक से अधिक शब्द दिये हैं और नवीन तथा प्राचीन शब्दों का समन्वय 
भी किया है। 


आचार्य ने समान शब्दयोग से अनेक पर्यायवाची शब्द बनाने का विधान 
भी किया है, परन्तु इस विधान के अनुसार उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया है जो 
कवि्संप्रदाय द्वारा प्रचकतित और प्रयुक्त हों। कवियों द्वारा अप्रयुक्त और 
अमान्य शब्दों के ग्रहण से अपनी कृति को बचा लिया है। 


भाषा की दृष्टि से यह कृति बहुमूल्य है। इसमें प्राकृत, अपभ्रंश और 
देशी भाषाओं के शब्दों का पूर्णतः प्रभाव दिखाई देता है। इस दृष्टि से आचार्य 
ने कई नवीन शब्दों को अपना कर अपनी कृति को समृद्ध बनाया है। 

ये विशेषताएँ अन्य कोशों में देखने में नहीं आती । 


अभिधानवचिन्तामणि-दृत्ति $ 


“अभिषानचिन्तामणि! कोश पर आचाये देमचन्द्र ने स्वोपत्त शृत्ति की 
रचना की है, जिसको 'तत्थामिधायिनी” कटा गया है। शेष उल्लेख से 
अतिरिक्त शब्दों के संग्राइक श्टोक इस प्रकार हैं: १ कांड में १, २ कांड मे 
<९, ह कांड में ६३, ४ कांड में ४१, ५ कांड में २, और ६ कांड में ८-- 
इस प्रकार कुछ मिलाकर २०४ झ्छोर्की का परिशिष्ट-पत्र है। मूड १५४१ झलोकों 
में २०४ मिलाने से पूरी संख्या १७४५ होती है। झृत्ति के साथ इस ग्रन्थ का 
इडोक-परिमाण करीब साढ़े आठ हजार दोता है। 


, स्याडि का कोई शब्दकोश आचार्य हेमचद्ध के सामने या, जिसमें से उन्होंने 
कई प्रमाण उद्धृत किये हू । 


८४ जैन साहित्य का यृहदु इतिहास 


इस स्वोपश बृत्ति में ५६ अन्यकारों और ३१ ग्रन्थों का उल्लेख है। जहाँ 
पूर्व के कोशकार्रों से उनका मतभेद है वहीं आचार्य हेमचन्द्रयूरि ने अन्य अन्‍्यों 
और अन्यकारों के माम उद्धृत करके अपने मतमेद का स्पष्टीकरण किया है। 
अभिधानचिंतामणि-टीका $ * 

मुनि कुशटसागर ने अभिधाननिन्तामणि! कोश पर टीका वी रचना 
की दै। 
अभिधानचिन्तामणि-सारोद्धार 

खसतरगच्छीय शानविमछ फे शिष्य वछमगणि ने वि० से० १६६७ में 
'अभिधानचिन्तामणिं पर सारोद्धारं नामक टौका की रचना फी है। इसमों 
शायद 'दुर्गपदप्रमोध” नाम भी दिया गया हो ऐसा मादम होता है। 
अभिधानचिन्तामणि-टीका ४ 

अमिधानचिन्तामणि पर मुनि साधुरल ने मी एक दीका रची है । 
अभिधानचिंतामणि-्युत्पत्तिरत्नाकर $ 

अंचल्गच्छीय विनयचंद्र घाचक के शिप्य मुनि देवसागर ने वि« सं* 
१६८६ में 'हैमीनाममाला! अर्थात्‌ “अमिषानचिन्तामत्रि! कोश पर ्युत्नि 
रलाकर! नामक पृत्ति ग्रंथ की रचना फी है, जिसकी १२ इल्लोकीं की अन्तिम 
प्रशस्ति प्रकाशित है । 

मुनि देवसागर ने तथा आचार्य क्स्याणसागरयूरि ने द्वातुडप पर सें* 
१६७६ में तथा सं० १६८३ में प्रतिष्ठित फिये गये भी भेगांसजिनेप्रासाद और 
भरी चन्द्रप्रमजिनप्रासाद की प्रशस्तियाँ रची €ँ।' इनकी इम्तठिखित अतियाँ 
लैसटमेर के शान-मंदार में हैं। 
अभिधानविन्तामणि-अवबचूरि ; 

फिसी अशात नामा जैन मुनि ने अमिघान चिन्तामणि फ्ोश पर ४५०९ हों 
प्रमाण 'अवचूरिं को रचना की ४, जिसकी दस्तलिखित प्रति पराटन के संरार 
में है। इसका उल्हेप जैन अन्थायदी' ४० ३१० में है| 
अभिधानबिन्तामणिरत्मप्रभाई . * 

पं० बासुदेवगय अनादंग बद्चोहीफर में अभिषानबिन्तामगि कोश, पर 
१. दैदिए--जैपस्मेरन्मैन-मांडागारीय-मन्था्ं सूपीप्द्रम! (महोद़ा, सन्‌ 

१६१३ ) ५० ६१. हि 
३. एपिप्राकिणा इण्डिका, २, ६६, ३९, ६८, ०१. 


कोश द्ण्‌ 


एलप्रमा! नाम से टीका की रचना की है। इसमें कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों 
के गुजराती अर्थ भी दिये हैं। 
अभिधानचिन्तामणि-बीजक + 

'अभिषानचिन्तामणिनाममालछा-बीजक' नाम से तीन मुनियों की रचनाएँ/ 
उपरब्ध होती हैं। ब्रीजकों में कोश की विस्तृत विषय-सूची दी गई है। 
अभिधानचिन्तामणिनाममाछा-प्रंती कावली + 

इस नाम की एक हस्तलिखित प्रति भांडास्कर ओरियन्टछ रिसर्च 
इन्ट्टीव्यूट, पूना में है | इसके को का नांम इसमें नहीं है। 
आनेकार्थसंग्रह 

आचार्य देमचद्धसूरि ने “अनेकार्थ-संग्रह' नामक कोशग्रन्थ की रचना 
विक्रमीय १३ दीं शताउ्दी में की है। इस कोश में एक शब्द के अनेक अर्थ 
दिये गये हैं । 

इस ग्रंथ में सात कांड हैं। १. एकस्वरकांड में १६, २. द्विस्वरकांड में 
५९१, ३, त्रिस्वर्कांड में ७६६, ४ चत॒ःसस्‍्वस्कांड में रे४३, ५ पश्चस्वर- 
कांड में ४८, ६. पटस्वरकांड में ५, ७. अव्ययकांड में ६०--इस प्रकार 
कुल मिलाकर १८२९ +६० पद्म हैं। इसमें आरंभ में अकारादि क्रम से और 
अंत में क आदि के क्रम से योजना की गई है। 

इस कोश में भी 'अभिधानचिंतामणि' के सदश देश््य झब्द हैं। यह ग्रन्थ 
'अभिधानचितामणि' के बाद द्वी रचा गया है, ऐसा इसके आश्य पद् से ज्ञात 
होता है ।* 
अनेकार्थसंग्र ह-टीका : 

“अनेकार्थसंग्रह! पर “अनेकार्थ-कैस्याकर-कौमुदी! नामक टीका आचार्य 
हेमचद्धसूरि के ही शिष्य आचार्य महेन्रसर ने रची है, ऐसा येका के 





१. (८ ) 0पागच्छीय क्षाचार्य द्वीरविज्यसूरि के शिष्य शुभविजयजी ने 
वि० सं० १६६१ में रचा। (ख) भरी देवविमलगणि ने रचा। (व) 
किसी शज्ञात नामा मुनि ने रचना फी है। 

२. यद्द कोश चौज॑या संस्कृतसिरीज, बनारक्ष से प्रकाशित हुणला है। इससे 
पूर्व 'अभिधान-संप्रह! सें शरू-छंचत्‌ १८१४ में महावोर जेन सभा, खंमात 
से तथा विद्याकर मिप्ठ द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुला था । 


<5 ज्ञन साहित्य का युद्दद्‌ इतिहाय 


प्रारंम में उल्ले्य मिलता है। यह कृति उन्होंने अपने गुद के माम पर चढ़ा 
दी, ऐसा दूसरे कांड की थीका के अंतिम पद्म से जाना जाता है। रचना-समय 
ब्रिक्रमीय १३ वीं शताब्दी है। 

इस ग्रंथ थी टीका! लिखने में निम्नलिखित ग्ंर्थों से रद्ययता ली गई, 
ऐसा उल्लेख प्रारंभ में ही है: विश्वप्रकाश, शाश्रव, रभस, अमरतिंह, मं, 
हुणा, व्यांडि, धनपाछ, भागुरि, वाचस्पति और यादव की ऋतियों तथा 
धन्बंतरिकृत निर्घठ और टिंगानुश्यासन । 
निघण्डुशैप १ 

आचार्य देमचन्द्रसूरि मे निमप्डेशेवा मामक बनस्पति-कोश-अस्थ की रचना 
की है। 'निषण्ट' का अर्थ है वैदिक शब्दों का समूह। बनस््पतियों के नामों के 
संग्रह को मी 'मिधण्ठ' कदने की परिपाटी प्राचीन है। धन्यन्तरि-निषष्दु, राज" 
कोश-निधण्ठ, सरखती-निधण्ड, इनुमब्निधण्ड आदि बनस्पति-फोशप्रत्य प्राचीन 
काल में प्रचलित थे। 'घन्वन्तरि-निषण्डः के सियाय उपयुक्त फोशम्रस्य आज 
दुष्प्राप्य हैं। आचाये देमचन्द्रगूरि के सामने शायद घम्वस्तरि-निमरष्ड कोश 
था। अपने कोश्ग्रन्थ की रचना के विषय में आचार्य ने इस प्रकार डिखा है 


विहितेकार्थ-मानाथ-देश्यशब्दसमुध यः | 
निघण्टुशेपं वल्येडद नत्वा5इंतूपद्पक्लुजमू | - 
अर्थात्‌ एकार्थककोश ( अमिधानचिन्तामणि,), नागार्थकोश ( अनेकर्म 
संग्रह ) और देश्यकोश ( देशीमाममात्य ) पी रचना करने के पश्चात्‌ अहत्‌ू-- 
सीथकर के चरणफमल को नमस्कार करफे 'निमण्दशेप! नामक कोश कटूंगा। 
इस 'निषण्दुशेपा में छः फांड इस प्रकार हि; १. पृक्ठझांद इशेफ १८१; 
२, गुल्मकफांड १०५, ३. स्ताकोंद ४४, ४. शाफकांड ३४, ५. वृगकोइ १०, 
६, धान्यक्रांड १५--कुछ मिलाकर १९६ झम्रेफ हैं । 
यह कोशग्न्ध आयुर्वेदशास्य के लिए. उपयोगी है | हे 
भअभिषानचिंताम्णि में इन शन्दों को निवद न फावे झुए विधार्थियों की 
अगुरल्ता फे लिये ये 'मिपष्दशेवा माम से अड्ग से रंफ्टित किये गये हैं ।* 





१. थघ्ढ़ टीकाप्रंथ मूल फे साथ ध्री शाचारिया ( बग्बई ) मे सद्‌ १८९३ में 
सापादिय दिया है । 

३. यह प्रन्य सटीझ छामाई दर्पवभाई सारतीय संध्कृति पिधासरिए, 
सहमदादाद से खत १९८ में ग्रयाशिग हुआ है! 


कोश ८७ 
निघण्ठुशप-टीका : 

खरतरगन्छीय श्रीवलमगणि ने १७ वीं झती में 'निमण्ठझ्ेय पर टीका 
लिखी है | 
देशीशब्दसंग्रह : 


आचार्य हेमचंद्रयरि ने दिशीद्यब्द संग्रह नामसे देश्य शब्दों के संग्र- 
हात्मक कोगम्रंथ की रचना की है। इसका दूसरा नाम 'देशीनाममाला! भी 
है| इसे रमणावल्ली (रनावली) मी कहते हैं। देश्य शब्दों का ऐसा कोश अमी 
तक देखने में नहीं आया | इसमें कुछ ७८३ गाथाए हैं, जो आठ वर्गों में 
विभक्त की गई हैं। इन वर्गों के नाम ये हैं: १. खरादि, २. कवर्गादि, ३ 
चअबवर्गादि, ४. व्वर्गादि, ५. तवर्गादि, ६. पवर्गादि, ७. यकारादि और ८, सका- 
रादि। सातवें बर्ग के आदि में कद्दा है कि इस प्रकार की नाम-व्यवखा 
यद्रपि ज्योतिषशात्र में असिद्ध है परंतु व्याकरण में नहीं है। इन वर्गों में भी 
शब्द उनकी अक्षरसंख्या के क्रम से रखे गये हैं ओर अश्वर-संख्या में भी अक्ा- 
रादि बर्णानुक्रम से शब्द बताये गये हैं। इस क्रम से एकार्थवाची शब्द देने के 
बाद अनेकार्थवाची शब्दों का आख्पान किया गया है। 

इस कोश-प्रेन्थ की रचना करते समय ग्रन्थकार के सामने अनेक कोश- 
अन्य विद्यमान थे, ऐसा मादूम होता है। प्रारंभ की दूसरी गाथा में कोशकार ने 
कहा है कि पादल्ताचार्य आदि द्वारा विरचित देशी-शाण्रो के होते हुए, भी 
उन्होंने किस प्रयोजन से यह्द ग्रंथ लिखा | तीसरी गाया में बताया गया है : 

जे डक्खण ण सिद्धा ण पसिद्धा सकयाहिहाणेसु । 
ण थ गठडलक्खणासत्तिसंभवा ते इह णिचद्धा ॥ ३॥ 

अर्थात्‌ जो झब्द न तो उनके संस्कृत-प्राकृत व्याकरणों के नियमों द्वारा 
सिद्ध होते, न संस्कृत कोशों में मिलते और न अलंकारशाम्रप्रसिद्ध गौडी 
सक्षणाशक्ति से अभीष्ठ अर्थ प्रदान करते हूँ. उन्हें ही देशी मान कर इस कोश में 
निबद्ध किया राया है। 





१. पिशरू कौर बुह्दर द्वारा सम्पादित--बम्बई संस्कृत सिरीज, सत्‌ १८८०; 
बनर्जी द्वारा सम्पादित--कलूकत्ता, सन्‌ १९३१; 50परती05 थे पिंशा- 
कदापरपेचं8 ०ड7रहफ्रशाणव 99 छ808एशगआ--2, ए. पि08०- 
गण पाइ्ञाए०, एड्ाशाइश, 7900. 


<5 जन साहित्य का गृद्दद्‌ इतिद/प्त 


इस कोश पर स्वोपज्ञ टोका है, जिसमें अभिमानचिद्द, अवन्तिमुद्रगे, 
गोपाल, देवराज, द्रोग, धनपाछ, पाठोदूखल, पादल्प्ताचार्य, राहुडक, शाम, 
] ड़ हे > 
शोलाड और सातवाइन के नाम दिये गये है। 
शिलोड्छकोश : 
आचार्य देमचन्धसरि-रचित 'अमिधानचित्तामणि! फोश के दूसरे 
परिद्विष्ट के रूप में थ्री जिनद्ेव मुनि ने 'शिलोंछ! माम से १४० हसोरों पी 
रचना की है। क्ता ने रचना का समय 'त्रिन्वमु'इन्दु' () निर्देश झिया है 
परंतु इसमें एक अंक का शब्द छूटता है। 'जिनरत्नकोश्ों प्र० रेदरे में मिर 
सं० १४३३ में इसकी रचना हुई, ऐसा निर्देश है। यह समय किस आधार से 
लिखा गया यद यूनित नहीं किया है। थिलोछिकोश छप गया है। 
शिलोबक्छ-्टीका : 
इस “शिलो४छ' पर शानविमलयूरि फे शिष्य श्रीवल्मम ने बि* सं? १६५४ 
में टीका की रचना की है। यह टीका छपी है । 
नामकोश : 
स्वस्तरगह्ठीय बानक रत्ममार के शिष्य सदजकीर्ति ने छः कां्डों मे ड्गि 
४ $, . ३ 
निभय के साथ नामबोश! या नाममाण नामक कोश-मंप की रचना की ६। 
इम कोश का आदि झ्टोक इस प्रकार ै + 
स्मृत्वा सर्वश्षमात्मानं सिद्धक्षव्दार्णवान्‌ जिनान्‌। 
सलिइ्ननिर्णय॑ नामफोशं सिद्ध स्मृति नये।॥। 
अन्त फा पय इस प्रकार है : 
कतशब्दाणयः साक्ः श्रीसहजादिकीर्तिभिः 
सामान्यवाण्टोड्यं पष्ठः. स्मृतिमार्गमनीयत ॥ 
सहजवोर्ति मे" डावदखवमहलेट्गकोद्पुरीयपा्थनायस्तुति! (संर्फत ) 
की रचना वि> सं० १६८३ में की है। यईइ कोश मी ठगी समय के आग- 
दा में सवा गया हीगा। यद मस्य श्रकाशित नहीं हुआ £ै। 


कोश ८९ 


३. कब्पसूत्र पर 'कल्पमझ्री” नामक टीका ( अपने सतीश्ये श्रीसार मुनि के 
साथ, सं० १६८५), - 
४. अनेकशासत्रसार्समुचय, 
५. एकादिदशपरयन्तदब्द-साधनिका, 
६. सारस्वतर्चृत्ति, 
७, शब्दा्णवब्याकरण ( अन्धाग, १७००० ), 
८. फल्यर्दधिपार्थनाथमाहाठ्यमद्ाकाव्य ( २४ सर्गात्मक ), 
९६. प्रीतिपट्निंशिका ( सं० १६८८ ) | 
ऋुब्द्चन्द्रिका $ 
इस कोश्ग्रन्थ के कर्ता का कोई उल्लेख नहीं मिल्ता। इसकी १७ 
पत्रों की हसललिखित प्रति ठालभाई दुलूपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर 
के संग्रह मे है। यह कृति शायद अपूर्ण है। इसका प्रारंभ इस प्रकार है 
ध्यायं ध्यायं महावीर स्मारं स्मारं गुरोबेचः 
शास्त्र रृष्ठा बय॑ कुरमः बालबोधाय पद्धतिम्‌॥ 
पत्रलिखनस्याह्दादमत ज्ञात्वा चर॑ किल। 
सनोरमसा॑ चय॑ कुरम। बालथोधाय पद्धतिम्‌॥ 
इन इल्येर्की के आधार पर इसका नाम वालब्रोधपद्धति! या 'मनोरमा- 
कोश” भी हो। सकता है। इस्तलिखित प्रति के हाशिये में चन्द्रिका' 
उल्लिखित है। इसी से यहां इस कोश का नाम 'शर्द-चन्द्रिका' दिया गया है। 
इसमें शब्द का उल्लेखकर पर्यायवाची नाम एक साथ गद्य में दे दिये गये हूँ। 
विद्याथियों। के लिए यद् कोश उपयोगी है । यह ग्रस्थ पा नहीं है। 
सुन्द्रप्रकाश-शब्दाणेव : 
नागोरी तपागच्छीय भरी प्ममेर के शिष्य पद्मसुन्दर ने पांच प्रकरणों में 
“मुन्दरप्रकाश-शब्दाणब' नामक कोशनअंथ की रचना वि० सं० १६१९ में की 
है। इसकी दस्तलिखित प्रति उस समय की याने वि. सं, १६१९ की छिखी हुई 
प्राप्त द्ोती है। इस कोश में २६६८ पद्म हैं। इसक्री ८८ पत्रों क्री दस्तलिग्वित 
प्रति सुजानगढ़ में श्री पनेचंदजी सिंधी के संग्रह में दै। 
पं० पद्मसुन्दर उपाध्याय १७ वीं झती के विद्वान थे। सम्राट अकबर के 
साथ उनका धनि४ संत्रेध था। अकबर के समक्ष एक ब्राह्मण पेडित को शाह्राथ 
में पराजित करने के उपलक्ष में अकपर ने उन्हें सम्मानित किया था वथा 


4 लेन सा्दित का बददव्‌ इतिहास 


उनके लिये आगरा में एक धर्म्ानक बनवा दिया था। उपाध्याय पद्ममुन्दर 
प्योतिष, वैद्यक, साहित्य और तक आदि शाज्रों के धुरंधर विद्वान थे। उसके 
पास आगरा में विज्ञाल शास्त्संग्रह था। उनका स्वगंवास होने के आद संम्ाद्‌ 
अकरपर ने वह शाज्न संप्रह आचार्य हीरधिजययरि को सप्तर्पित किया था | 


शब्दभेदनाममाला : 

महेखर नामक विद्वान ने शब्दमेदनाममात्य की रचना को है। इसमें 
संभवतः थोड़े अन्तर वाले शब्द जैसे--अप्या, आप्गा; अगार, आगार; अराति, 
आराति भादि एकार्यक दब्दों का संग्रद होगा । 
शब्दभेदनाममाला-बृत्ति $ 

दब्यमेदनाममाठा पर खरतरगच्ठीय मानुमेद के शिप्व शानविध्तत 
सूरि ने वि, सं, १६५४ में ३८०० इ्ठोक-प्रमाण पृत्तिमत्थ की रचना थी है| 


नामसंप्रद : 

उपाध्याय भामुचद्धगणि मे नामसंग्रद' नामक पोश वी सवना फ्री हैं 
इसे 'नाममाडा-संग्रह! अथवा 'विविक्तमाम-संग्रहं मी कहते हैं। इस 'गॉममाश 
फो कई विद्वान 'मानुचद्ध-साममालय के नाम से भी पहचानने ह।* दंग योश 
में 'अभिषान-चिन्तामणि! के अनुसार ही छः फोंड ई और कांर्टों के दौपफ मी 
उसी प्रकार एं। उपाध्याय भानुचन्द्र मुनि यूरलन्दर के शिष्य थे । उनमों पि. मे. 
१६४८ में लाहौर में उपाष्याय की पदवी दी गई। ये सम्राट अकयर के सामने 
स्वसचित 'सूर्सगदसनाम' प्रत्येक रवियार को सुनाया करते थे । डनके रखे दुए 
अस्य प्रंथ इस प्रकार ई हे 

२, सलपाटकथानफ (वि. ग॑ं, १६६२), २. सूर्सह्सनाम, ३ पदेस्यगी 
गृनलि, ४, यसन्‍्नराजशाकुन शनि, ५. पिशेकविदास पृक्ति, ६. सारखा: 
स्पाकरण गति । मु 
चारदीयमाममाटा १ 

मागपुरीय तपागब्छ के आचार्य चंद्रपीर्तियरि करे प्रिप्य इ्पहीतियारिओ 
'शाझीयनामगाडा या शाग्दायांभभधानमात्य ॥मफ पे।ह प्रस्ध हे सलना 
१०७ थी झतादी में की द। ५० * * शक 4। 





कोश ९६ 


आचार हर्षकी्िंतरि व्याकरण और वैद्यक में निपुण ये। उनके निम्मीक्त 
अन्य हैँ 


१. योगचिन्तामणि, २. वैद्यकसारोदार, रे. घातुपाठ, ४५ सेट-अनिद: 
कारिका, ५. कब्याणमंदिस्तोत-टीका, ४. बृहच्छांतिखोत्र-ठीका, ७ सिन्‍्दृर- 
प्रकर, ८. भुतग्रोघन्यीका आदि । 


शब्द्‌र्त्नाकर $ 


खरतरगच्छीय साधुसुददरगणि ने वि० सं० १६८० में 'शब्दरत्नाकर नामक 
कोंशग्रेंय की स्वना की है। साधुसुंदर साधुकीर्ति के शिष्य थे । 


शब्दरत्नाकर पद्मत्मक कृति है। इसमें छः कांड--१. अहँत्‌, २. देव, 
३. मानव, ४. तियेक्‌, ५. नारक और ६. सामान्य फोड--हैं । 


इस ग्रंथ के कर्ता ने 'उक्तिस्‍्ताकरं और क्रियाकलापबूत्तियुक्त 'धातुस्तना- 
कर की रचना भी की है। इनका जैसटमेर के किछे में प्रतिष्ठित पार्श्नाथ-तीथेकर 
की स्तुतिरूप स्तोत्र भी प्राप्त होता है। 
अव्ययेकाक्षरमाममाला : 


मुनि सुघाकलशगणि ने 'अव्यवेकाक्षरनाममाला' नामक ग्रंथ १४ वीं शता- 
व्दी में रचा है। इसकी १ पत्र की १७ वीं शर्ती में लिखी गई प्रति छाल्माई 
दल्पतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद में विद्यमान है। 


शेपनाममाला 


खतरगब्हीय मुनि श्री साधुकीति ने 'शेपनाममाला' या 'शेयसंग्रहनाममाछा? 
नामक कोशम्रंथ की रचना की है। इन्हीं के शिष्यरत्न साघुसुन्दरगणि ने वि०सं० 


१६८० में 'क्रियाकाप नामक चृत्तियुक्त 'घातुस्लाकर, 'शब्दस्नाकरं और 
“उक्तिस्नाकर! नामक ग्रंथों की रचना की है। 


मुनि साधुकीर्ति ने यवनपति बादबाह अकबर की समा में अस्यान्य घर्मपंथों 
के पंडितों के साथ बाद-विवाद में खूब ख्याति प्राप्त की थी। इसलिये बादशाह 





3. यह प्रंध यशोविजय जैन प्ंथमाडा, भावनगर से दौ० सं० २४३९ में प्रका- 
शित हुभा है। 


९० ज्ञेन सांदित का इृहद्‌ इतिहास 


उनके लिये आगरा में एक घर्मस्थानक बनवा दिया था। उपाध्याय पद्मसुन्दर 
पा 6 कं ड 
ज्योतिष, वैद्यक, साहित्य और तक आदि शार्जों के धुरंधर विद्वान्‌ थे। उनके 
4 है शः 
पास आगरा में विशाल शास्त्रसंग्रद था। उनका स्वगवास होने के बाद सम्राट 
अकबर ने वह शाज्तर संग्रह आचार्य हीरविजययूरि को समर्पित किया था| 


जब्दभेदनाममाला 

महेश्वर नामक विद्वान ने 'शब्दभेदनाममाला की रचना को है। इसमें 
संभवतः थोड़े अन्तर वाले शब्द जैसे--अप्गा, आप्गा; अगार, आगार; भराति, 
आराति आदि एकार्थक शब्दों का संग्रह होगा । - 


शब्द्भेद्नाममाला-वृत्ति 
दाब्दभेदनाममाठा! पर खरतरगब्छीय भानुमेर के शिष्य शानविमढ- 
सूरि ने वि. से, १६५४ में ३८०० इलोक-प्रमाण घृत्तिगन्थ की रचना फी है। 


नामसंग्रह : 

उपाध्याय भानुचन्द्रगणि ने नामसंग्रह” नामक कोश की रचना फी है। 
इसे 'नाममाझा-संग्रह! अथवा 'विविक्तनाम-संग्रद! भी कहते हैं| इस 'नाममादाँ 
को कई विद्वान्‌ 'भानुचन्ध-नाममात्य' के माम से भी पहचानने हैं ।' इस फोश 
में 'अभिधान-चिन्तामणि? के अनुसार ही छः कांड हैं और कांडों के शीपक भी 
उसी प्रकार हैं। उपाध्याय भानुचन्द्र मुनि सरचन्द्र के शिप्य थे । उनको विं. सं, 
१६४८ में छाहौर में उपाध्याय की पदवी दी गई। वे सप्राद अकबर के सामने 
खरचित 'धर्यसदखनाम' प्रत्येक रविवार को सुनाया करते थे । उनके स्चे हुए 
अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैँ: कर 

१. रतपालकथानक ( वि. सं. १६६२), २. सूर्वसहसनाम, ३. कांदस्बरी- 
चृत्त, ४. वसस्तराजशाकुन-बृत्ति, ५- विवेकबिलास घृत्ति, ६. सारखत- 
व्याकरण-बूसि । 
शारदीयनाममाला 

मागपुरीय तपागच्छ के आचार्य चंद्रकीतिएरि के शिष्य हर्पकीर्तियूरि ने 
दारदीयमाममाल? या शारदीयामिघानमाल्य/ नामक कोंश-मन्य की रचना 
१७ वीं शताब्दी में की है। इसमें करीब ३०० झ्तेक हैं | 





१. देखिए--जैन अन्थावली, एू. ३११ 


कोश ०१ 


आचार्य दृपेकीतिसूरि व्याकरण और वैद्यक में निपुण थे। उनके निम्नोक्त 
म्स्थ हैं; 


१. योगचिन्तामणि, २. वैद्यकसारोद्धार, हे. घातुपाठ, ४. सेट-अनिद- 
कारिका, ५. कस्याणमंदिस्सोत्र-टीका, ६. बृहच्छांतिस्तोत्र-टीका, ७. सिखूर- 
प्रकर, ८. श्रुतभोघ-टीका आदि । 


शब्द्रत्नाकर 


खरतरगच्छीय साधुठुन्दरगणि ने वि० सं० १६८० में 'इब्दरत्माकर' नामक 
फोशमथ की रचना की है। साधुसुंदर साधुकीर्ति के शिष्य थे । 


शब्दरत्नाकर पद्मात्मक कृति है। इसमें छः कांड--१. अहंत्‌, २. देव, 
३. मानव, ४. तिर्यक्‌ , ५. नारक और ६. सामान्य कांड--हैं | 


इस ग्रंथ के कर्ता ने 'उक्तिस्नाकरो और क्रियाकलापदृत्तियुक्त “चातुस्ला- 
कर! की रचना भी की है। इनका जैसलमेर के किछे में प्रतिष्ठित पार्श्नाथ-तीर्थंकर 
की स्तुतिरूप स्तोत्र भी प्राप्त होता है। 


अव्ययकाक्षरनाममाला 
मुनि सुधाकल्शगणि ने “अव्यवैकाश्चरनाममाछा! नामक ग्रंथ १४ वीं शता* 


ब्दी में सवा है। इसकी १ पत्र की १७ वीं शर्ती में लिखी गई प्रति छालमाई 
दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद में विद्यमान है । 


शेपनाममाला 


खतरंगच्छीय मुनि भ्री साधुकीर्ति ने 'शेपनाममाला' या शेपसंग्रदनाममाला 
नामक कोशग्रंथ की रचना की है। इन्हीं के शिष्यरन साधुसुन्द्रगणि ने वि०सं० 
२६८० में 'क्रियाकछाप' मामक जृत्तियुक्त 'धातुस्नाकर', 'शब्दस्नाकर और 
'उक्तिस्‍्लाकर! नामक ग्रंथों की स्वना की है । 


सुनि साधुकीर्ति ने यवनपति बादशाह अकबर की समा में अन्यान्य घर्मपंयों 
के पंडितों के साथ वाद-विवाद में खूब ख्याति प्राप्त की थी। इसलिये बादशाइ 





१. यद्द ग्रंध यशोविज्य जैन अधमाला, सावनगर से दी० सं० २४३९ में प्रका+ 
शित हुआ है। 


डे जन सादित का बृद्द्‌ इतिहास . 


एकाक्षरी-नानार्थकाण्ड 


दिगम्बर धरसेनाचार्य मे 'एकाश्चरी-नानार्थकराण्ड! नामक कोश को मी 
रचना की है ।* इसमें ३५ पद्म हैं। क से लेकर क्ष पर्यत वर्णों का अर्थ-निदेश 
प्रथम २८ पत्मों में है और खरों का अर्थ-निर्देश बाद के ७ प्चों में है। 


एकाक्षरनासमालिका : 


अमस्वच्धसूरि ने 'एकाश्षस्नाममालिका' मामक कोश-अंथ की रचना ११ 
वीं शताब्दी में की है। इस कोश के प्रथम पथ्य में कर्ता ने अमर कबीर नाम 
दर्शाया है और सूचित किया है कि विश्वामिधानकोशों का अवलोकन करके इस 
'एकाक्षस्नाममालिका? की स्वना की है। इसमें २१ पथ हैं। 

अमरचन्द्रसूरि ने गुजरात के राजा विसलदेय की राजसमा को विभूषित 
किया था। इन्होंने अपनी झीघ्रकवित्वशक्ति से संस्कृत में काव्य-समस्यापूर्ति 
करके समकालीन कविसमाज में प्रतिष्ठित स्थान प्रात्त किया था । 

इनके अन्य ग्रन्थ इस प्रकार है : 


१, बालभारत, २, काव्यकत्पत्ता ( कविशिक्षा ), रे. पद्मानन्द-मद्ाकाव्य, 
४. स्यादिशब्द्समुचय । 


एकाक्षरकोश : 

मद्माश्षपणक ने 'एकाक्षरकोश! नाम से गंथ की रचना की है। कवि ने 
प्रास्म्म में दी आगर्मो, अभिधानों, धातुओं और शब्दशासन से यह एकाथर- 
नामामिधान किया है। ४१ पत्मों में क से क्ष तक के व्यझ्ञनों के अथप्रतिपादन 
के बाद खबरों के अर्थों का दिग्दन किया है| 

.एक प्रति में कर्ता के सम्बन्ध में इस प्रकार पाठ मिलता है: पशाक्षरार्थ- 
संडापः स्थतः क्षपणकादिमिः। इस प्रकार नाम के अछझावा इस म्न्‍्य- 
कार के बारे में कोई परिचय प्रात नहीं दोता | यह कोश्-पंथ प्रकाशित है।' 


4, पं० नन्दराल शर्मा की भाषान्दीका के साथ सन्‌ १९१२ में भाकलछूज- 
डिवासी नायारंगजी गांधी द्वारा यह अनेकार्थक्रोश प्रकाशित किया 
गया है। 

३, एकाद्रनामस-कोपसंम्रद : संपादक--पं० मुनि श्री रसगीकधिजयमी; मझाशक- 
रामस्पान प्राच्यविधा अतिष्ान, जोघदुर, वि० सब २०२१, ०० 7 ४ 


कोश द्ड 


एकाक्षरनाभमाला 


'शकाक्षरनाममाला'' में ५० पद्म हैं। विक्रम की १५ वीं शताब्दी में इसकी 
रचना सुधाकलश मुनि ने की है। करती ने श्री ब्धमान तीर्थंकर को प्रणाम 
करके अन्तिम पद्म में अपना परिचय देते हुए अपने को मल्यारिगब्छभर्त्ता गुरु 
राज्शेश्रसरि का श्विष्य बताया है। 


राजशेखरसूरि ने वि० सं० १४०५ में प्रचन्धक्रोश' ( चतुर्विद्यतिप्रबन्ध ) 
मामक ग्रंथ की रचना की है। 

उपाध्याय समयसुन्दरगणि मे सं० १६४९ में रचित 'अप्टछक्षार्थी--अर्थ- 
रतनावली' में इस कोश का नामनिर्देश किया है और अवृतरण दिया है। 


सुधाकछशगणिरचित 'संगीवीपनिपत” ( सं० १३८० ) और उसका सार- 
सारोद्धार ( सं० १४०६ ) प्राप्त होता है जो सन्‌ १९६१ में डा० उमाकान्त 
प्रेमानंद शाह द्वारा संपादित होकर गायकबाड ओरियन्टक सिरीज, १३३, 
में 'संगीतोपनिपतूसारोद्धार' नाम से प्रकाशित हुआ है। 
आधुनिक प्राकृत-कोश 

भाचार्य विजयराजेन्धसूरि ने साढ़े चार छाख कोकप्रमाण 'अमिधान: 
राजेन्द्र नामक प्राकृत कोश ग्रंथ की रचना का प्रारम्भ वि० सं० १९४६ में 
सियाणा में किया था और सं० १९६० में सूरत में उसकी पूर्णाहुति की थी | यह 
कोश सात विशालकाय भागों में है। इसमें ६०००० प्राकृत्त शर््दों का मूल के 
साथ संस्कृत में अर्थ दिया है और उन शब्दों के मूल स्थान तथा अवतरण भी 
दिये हैं। कहीं-कही तो अवतरणों में पूरे ग्रंथ तक दे दिये गये हैं। कई अबतरण 
संस्कृत में भी ई। आधुनिक पद्धति से इसकी संक्रलना हुई है।* 

इसी प्रकार इन्हीं विजयराजेन्द्रसूरि का 'शब्दाम्बुधिकोश' प्राकृत में है, 
को अभी प्रकाशित नहीं हुआ है 


१. यद्द 'एकाक्षरनाममाछा' हेमचन्द्राचार्य की 'अमिधानचिन्तामणि' की झनेकू 
आइत्तियों के साथ परिशि्टों में ( देवचन्द लालभाई जैन पुम्तक्ोद्धार फण 
विज्ञवकस्त्रसूरिसंपादित 'झमिधानचिस्तामणि-कोशो, ए० ३३६-२४० ) 
कौर 'झनेकार्थरस्नमच्जूपा! परिशिष्ट क ( देवचन्द छालभाई पुन्तहोद्धार 
फणद, ग्रन्थ ८१ ) में भी प्रकाशित हैं । ॥ 


२. यह कोश रतलाम से प्रकाशित हुमा है । 


न्‍ जैन साहिल का बहदू इतिद्दास 


पं० दरगोविन्ददास त्रिकमचंद शेठ् ने 'पाइयसदमहण्णव' ( प्राकृतशब्द- 
मद्दाणव ) नामक ग्राइत-हिन्दी-शब्द-कोश रचा है जो प्रकाशित है। 

शताबंधानी श्री रलचंद्रजी मुनि ने 'अधमागधी-डिकौनरी' नाम से 
आमर्मों के प्राकृत शब्दों का चार, भाषाओं में अर्थ देकर प्राकृत-कोशग्रंय 
बनाया है जो प्रकाशित है। 

आगमभोद्धारक आचार्य आननन्‍्दसागरधूरि के “अव्पपरिचिततैद्धान्तिक- 
इब्दकोश' के दो भाग प्रकाशित हुए हैं। 


तौरुष्कीनाममाछा : 


सोममंत्री के पुत्र ( जिनका नाम नहीं बताया गया है) ने 'तौरुप्की- 
नाममाछा! अपर नाम 'यव्ननाममाला! नामक संस्कृत-फारसी-कोशग्रंथ वी 
रचना की है, जिसकी वि० सं० १७०६ में लिखित ६ पन्नों की एक प्रति अहम- 
दाभाद के छालभाई दलूपतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर के संग्रह में है। 
इसके अंत में इस श्रकार प्रशरि है 

राजपेंद शरक्षाकृत्‌ गुमास््यु स च कथ्यते | 
ह्वीमतिः सत्त्वमित्युक्ता यवनीनाममालिका ।] 

इति श्रीमैनधर्मीय श्रीसोममन्त्रीख्वरात्मजविरचिते यवनीभापायां 
तौरुष्कीनाममाला समाप्ता। सं० १७०६ वर्ष शाके १५७२ वर्तमाने 
ज्येप्ठशुछ्ाष्टमीघस्ने श्रीसमाठ्खानडेरके लिपिकृता मद्दिमासमुद्रेण । 

मुस्िम राजकाछ में संस्कृत-फारसी के व्याकरण और कोशअं्थों फी जैन 
जैमेतरकृत बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं। विद्वारी कृष्णदास, वेदांगराय और दो 
अज्ञात विद्ाार्नों की व्याकरण-अन्थों की रचनाएँ अद्मदात्राद के छालमाई 
दल्पतभाई भारतीय संध्कृति विद्यामंदिर में &। प्रतापमद्धकृत यवननाममाडा 
और अशातकतंक एक फारसी-कोश की इस्तलिखित प्रतियाँ भी उपयुक्त 
विद्यामंदिर के संग्र३ में है । 
फारसी-फोश 

कियो अशतमामा विद्वान ने इस 'फारसी-कोश' की रचना की है। इसकी 
२० थीं सदी में लिखी गई ६ पत्रों की हसलिलित प्रति अहमदाबाद के हाद- 
भाई दरूपतमाई भारतीय संस्कृति विद्ामंदिर में है 

5 आई 


वीपरा प्रकरण 
अलडूर 


घामन ने अपने 'काव्यालुंकारसत्र' में अलंकार! शब्द के दो अर्थ बताये 
हैं: १. सौन्दर्य के रूप में ( सौन्दर्यमलंकारः ) और २. अल्करण के रूप में 
( झल॑क्रियतेश्नेन, करणव्युत्परया पुनरल्‍ूकारशब्दोड्यमुपमादिषु चतंते )। इनके 
मत में काव्यशात्र-सम्बन्धी ग्रन्थ को कांव्यालेकार इसलिये कद्दते हैं कि उसमें 
काव्यगत सौन्द्य का निर्देश और आख्यान किया जाता है। इससे: हम 
'काब्यं प्राह्ममल्झ्ञरात' काव्य को आह्य और श्रेष्ठ मानते हैं ) 


अहंकार दाब्द के दूसरे अर्थ का इतिहास देखा जाय तो रुद्रदामन्‌ के 
शिलालेख के अनुसार द्वितीय शताब्दी ईस्वी सन्‌ में साहित्यिक गद्य और पद्म को 
अलंकृत करना आवश्यक माना जाता या। 

« निम्यशासत््र! ( अ० १७, १-५) में ३६ छक्षण गिनाये गये हैं। नास्य में 
प्रयुक्त काव्य में इनका व्यवहार होता था। भीरेचीरेये लक्षण छम्त होते गये 
और इनमें से कुछ लक्षणों को दण्डी आदि प्राचीन आलंकारिकों ने अलंकार के 
रूप में खीकार किया । भूषण अथवा विभूषण नामक प्रथम लक्षण में अर्ुकारों 
ओर गुणों का समावेश हुआ | 

नास्यशाख्र! में उपमा, रूपक, दीपक, यमक--ये चार अलंकार नाक के 
अलंकार माने गये हैं । 

जैनो के प्राचीन साहित्य में 'अलंकार! शब्द का प्रयोग और उसका विवेचन 
कहाँ हुआ है और अंकार-सम्बन्धी आचीन अन्य कौन-सा है, इसकी खोल 
करनी होगी | ध 


जैन सिद्धांत-मथों में व्याकरण की सूचना के अछावा काब्यरस, उपमा भादि 
विविध अछंकारों का उपयोग हुआ दै। ५ वी शताब्दी में रचित नन्दियूत्र में 





१. भूषण की ब्याय्या--क्लेकारेगुंणेश्वेव यहुभिः समलदकृतम्‌। 
मूषणैरिय चित्रार्येस्तद्‌ सूपणमिति स्म्टृवम ॥ 


है. 


९८ सेन साहित्य का शद्दद्‌ इतिहास 


काव्यरस का उल्लेख है। 'खरपाहुड' में ११ अछंकारों का उल्लेख है और 
“अनुयोगद्वासयृत्न! में नौ रसें के ऊद्दापोदद के अछावा सूत्र का छक्षण बताते हुए 
कहा गया है : 
निद्दोसं सारमंत॑ 'च हेउजुत्तमलंकिय। 
उवणीअं सोबयारं च मिय॑ महुस्मेव च ॥ 

अर्थात्‌ सूत्र निर्दोष, सारयुक्त, हेतुबाला, अलंकृत, उपनीत--प्रसावना और 
उपसंद्ार्वाछा, सोपचार--अविरुद्धाथंथ और अनुप्रास्युक्त और मित-- 
अल्पाक्षरी तथा मधुर होना चाहिये । 

विक्रम संबत्‌ के प्रारंम के पूर्व ही जैनाचायों ने काव्यमय कथाएँ लिखने 
का प्रयत्न किया है। आचाये पादलित की तरंगवती, मल्यप्रती, मगधसेना, 
संघ्रदासगणिविरचित बसुदेवहिंडी तथा धूर्ताख्यान आदि कथाओं का उल्लेख 
विक्रम की पांचवीं-छठी सदी में रचित माष्यों में आता है। ये ग्रन्थ अ्ंकार 
और रस से युक्त हैं | 

विक्रम फी ७ वीं शताब्दी के विद्वान जिनदासगणि महत्तर और < वीं 
शताब्दी में विद्यमान आचार्य दरिमद्रयरि के ग्रन्थों में 'कम्बालंफारेद्िं जुत्तम- 
छोकिय! काव्य को अडंकारों से युक्त और अलेकृत कह्दा है। . 

हरिमद्रसूरि मे आवश्यकसूत्न-बृत्ति' (पत्र २७५) में कहा है कि सूत्र 
चत्तीस दोषों से मुक्त और 'छबि' अलंकार से युक्त होना चाहिये। तात्पय यह 
है कि यूत्र आदि की भाषा भछे ही सीधी-सादी खामाविक हो पर्तु वह शब्दा- 
छंकार और अर्थाल्कार से विभूषित होनी चाहिये । इससे काव्य फा कछेवर भाव 
और सॉदर्य से देदीप्यमान हो उठता है। चाहे जैसी रुचिवाढे को ऐसी रचना 
दृदयंगम द्वोती है । 

प्राचीन कवियों में युव्पदंत ने अपनी रचना में दद्गवट आदि काव्याहकारियों 
का स्मरण किया है। जिनव्लमसूरि, जिनका बि० सं० ११६७ में खगपास 
हुआ, रुद्रट, दंडी, भामद् आदि आहंकारिकों के शास्नों में निएुण थे, ऐसा 
कह्दा गया है। 

सैन साहित्य में विक्रम की नर्वीं शताव्दी के पूर्व किसी अ्ंकारशान्न की 
स्तेत्र रचना हुई हो, ऐसा प्रतीत नहीं शोता। न्वी शताब्दी में विद्यमान आचाये 
बप्पभह्चिसूरिरचित 'कवि-शिक्षा! नामक रचना उपलब्ध नहीं है। प्राकृत भाषा में 
रचित अडंकारदर्पण” यद्यपि वि० सं० ११६५ के पूर्व की रचना है परत यद 


अलझ्टार ५९ 


किस संबत्‌ या शताब्दी में रचा गया, यह निश्चित नहीं है। यदि इसे दसवीं 
शताब्दी का ग्रन्थ माना जाय तो यह अलुंकारबिपयक सर्वप्रथम रचना मानी 
जा सकती है। विक्रम की १० वीं शताब्दी में मुनि अजितसेन ने श्ज्ञारमझरी! 
गअंथ की रचना की है परन्तु बह ग्रन्य अभी तक देखने में न्ीीं आया। उसके 
बाद थारापद्रीयगच्छ के नमिसाधु ने रुद्रट कवि के 'काव्यालंकारों पर बि० सें० 
११२५ में टीका लिखी है। उसके बाद की तो भाचार्य हेमचन्द्रयूरि, मद्ामात्य 
अम्बाप्रसाद और अन्य विद्वानों की कृतियाँ उपलब्ध होती हैं | 

आचाये रलप्रमयूरिरचित 'निमिनाथचरितो में अल्ंकारशास्र की 
विस्तृत चर्चा आती है। इस प्रकार अन्य विषयों के ग्रन्थों में प्रसंगवशात्‌ अछे- 
कार और रसविपयक उल्लेख मिलते हैं। 

जैन विद्वानों की इस प्रकार की कृतियोँ पर जैनेतर विद्वानों ने दीका- 
अंथों की स्वना की हो, ऐसा 'बाम्मटालंकार' के सिवाय कोई ग्रन्थ सुलम नहीं 
है। जैनेतर विद्वानों की क्ृतियों पर जैनाचार्यों के अनेक व्याख्याम्रंथ प्रात होते 


हैं। ये ग्रंथ जैन विद्यानो के गहन पाण्डित्य तथा विद्याविषयक व्यापक दृष्टि के 
परिचायक हैं। 


अल्द्वारदर्पण ( अलंकारद॒प्पण ) $ 

“अलंकारदप्पण! नाम की प्राकृत भाषा में रची हुई एकमात्र कृति, जोकि 
वि० सं० ११६१ में तालपत्र पर लिखी गई है, जैसलमेर के भण्डार में मिलती है। 
उसका आन्तर निरीक्षण करने से पता छगता है कि यह ग्रन्थ संक्षित्त होने पर भी 
अलंकार पन्थों में अति प्राचीन उपयोगी ग्रन्थ है। इसमें अलंकार का छक्षण 
बताकर करीब ४० उपमा, रूपक आदि अर्थालंकार्रो और शब्दालंकारों के प्राकृत 
भाषा में छक्षण दिये हैं । इसमें कुछ १३४ गाथाएँ हैं । इसके कर्ता के विषय में 
इस अन्ध में या अन्य प्न्थों में कोई सूचना नहीं मिलती | कर्ता ने मंगलाचरण में 
श्रुतदेवी का स्मरण इस प्रकार किया है: 


सुंदरपअविण्णासं. विमछालंकाररेदिअसरीर । 
सुद्द (य) देविअं च कव्व॑ पणवियं पवरवण्णडु' ॥ 
इस पद्य से मादम पड़ता है कि इस ग्रन्थ के रचयिता कोई जैन झ्ोंगे लो 
बि० सं० ११६९१ के पूर्व हुए होंगे। 


मुनिराज श्री पुष्यविजयजी द्वारा जैसलमेर की प्रति के आधार पर बी हुई 
प्रतिरिपि देखने में आई दे । 





१०० जन साहित्य का बददू इतिइास 


कृविशिक्षा 

आचार बष्पमहिसरि ( वि० सं० ८०० से ८९५ ) ने 'कविशिक्षा या ऐमे' 
ही नाम का कोई साहित्यग्रन्य रचा हो, ऐसा विनयचन्दयूरिरचित 'काव्यशिश्ाँ 
के उल्छेखें से शात होता है। आचार्य विनयचन्द्रयूरि ने 'काव्यशिक्षा' के प्रथम 
पद्म में बष्पभट्िगुरोगिरम! ( पृष्ठ ) और 'लक्षण्नायले कार्य यप्पभहि- 
प्रसादतः' (पृष्ठ १०९ ) इस प्रकार उल्लेख किये हैं । वष्पमध्यूरि का 'कविशिक्षाँ 
था इसी प्रकार के नाम का अन्य कोई ग्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 

आचार्य बप्पमध्टियरि ने अन्य अन्थो की भी रचना की थी। इनके 'तारा' 
गण! मामक काव्य का नाम लिया जाता है परन्तु वह अभी तके प्राप्त नहीं 
हुआ है। 
आद्भारमंजरी 

मुनि अजितसेन ने “शज्ञारमझरी” नाम की कृति की रचना की है। इसमें 
३ अध्याय हैं और कुछ मिछाकर १२८ पद्म हैं। यह अलंकारशाल्षरमन्धी 
सामान्य अन्य है। इसमें दोष, गुण और अर्थाल्कारों का वर्णन है। | 

कर्ता के बिपय में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती ! सिर्फ रचना से शात 
होता है कि यह अन्य विक्रम की १० वीं शताब्दी में छिखा गया होगा । * 

इसकी हस्तलिखित प्रति सूरत के एक भण्डार में है, ऐसा जिनस्लकोंश' 
धृ० १८६ में उल्लेख है। कृष्णमाचारियर ने भी इसका उल्लेख किया है ।' 


काव्यानुशासन $ 

'सेददेमचन्द्रशब्दानुशासन! वगैरह अनेक ग्रन्थों के निर्माण से सुविश्यात, 
गुर रेश्वर सिद्धयण जयसिंद से सम्मानित और परमाईतव कुमारपाल नरेश के 
धर्माचार्य कलिकाझसवश आचार्य देमचन्ध॒यूरि ने 'काब्यानुशातन! नामक अरलेकार- 
अन्य की वि० सं० ११९६ के आसपास में रचना की है।* 


4. देखिए--हिस्ट्री मॉफ फछासिकल संस्कृद किटरेचर, ए० ७५२, 

२. यह ग्रन्थ मिर्णयसागर प्रेस, यम्बई को 'काम्यमाछा! ग्रन्धायडी में खोपश 
दोनों बृत्तियों के साथ प्रकाशित हुआ था। फिर मद्दावीर जन विधालप, 
चम्पई से सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुला । इसकी दूसरी भादृत्ति पहीं से 
खन्‌ १६६५ में प्रकाशित हुई है । 


सलछकझा ३ १०१ 


संस्कृत के सूत्रगद्ध इस अन्य में आठ अध्याय हैं) पहछे अध्याय में काव्य 
का प्रयोजन और छक्षण है। दूसरे में रत का निरूपण है। तीसरे में शब्द, वाक्य, 
अर्थ और रस के दोप बताये गए हैं। चतुर्थ में गु्णों की चर्चा की गई है। 
पाँचवे अध्याय में छः प्रकार के शब्दालंकार्ों का वणन है। छठे में २९ अथौर्छ॑- 
कार्रो के खरूप का विबेचन है। सातवें अध्याय में नायक, मायिका और प्रति- 
नायक के विपय में चर्चा की गई है। आठवें में नाटक के प्रेक्य और श्रव्य--ये 
भेद और उनके उपमेद बताये गए हैं। इस प्रकार २०८ यूत्रों में साहित्य 
और नाव्य-शासत्र का एक ही ग्रन्थ में समावेश किया गया है। 


कई विद्वान्‌ आचार्य हेमचंद्र के 'काव्यानुशासन! पर मम्मठ के "काब्य- 
प्रकाश” की अनुकृति होने का आश्षेप लगाते हैं। बात यह है कि आचार्य हेम- 
चंद्र ने अपने पूर्वज विद्वानों की कृतियों का परिशीछन कर उनमें से उपयोगी 
टोहन कर विद्यार्थियों के शिक्षण को छक्ष्य में रखकर 'काव्यानुशासनों को सरल 
और सुप्रोध बनाने की भरसक कोशिश की है। मम्मठ के 'काव्यप्रकाश! में 
जिन विषयों की चर्चा १० उल्लास और २१२ सूत्रों में की गई है उन सब 
विषयों का समावेश ८ अध्यायों और २०८ सूत्नों में मम्मट से भी सरल दौडी में 
किया है| नास्यशासत्र का समावेद भी इसी में कर दिया है, जबकि 'काव्य- 
प्रकाश? में यह विभाग नहीं है। 

भोजराज के 'सरखती-कण्ठाभरण' में विपुरू संख्या में अलंकार दिये गये 
हैं। आचार्य हेमचंद्र ने इस ग्रन्थ का उपयोग किया है, ऐसा उनकी 'विवेकशृत्ति! 
से माठूम पड़ता है, छेकिन उन अलंकारों की व्याख्याएँ सुधार-संबार कर अपनी 
इृष्टि से भरेष्ठतर बनाने का कार्य भी आचार्य हेमचंद्र ने किया है। 


जहाँ मम्मठ ने 'काव्यप्रकाश! में ६९ अलंकार बताये हैं वहाँ हेमचंद्र ने 
छठे अध्याय में संकर के साथ २९ अर्थालंकार बताये हैं। इससे यही व्यक्त होता 
है कि हेमचंद्र ने अलुंकारों की संख्या को कम करके अत्युपयोगी अलंकार 
ही बताये हैं। जैसे, इन्होंने संसष्टि का अन्तर्माव संकर में किया है। दीपक का 
रूक्षण ऐसा दिया है जिससे इसमें तुल्ययोगिता का समावेश हो। परिबृत्ति 
नामक अलंकार का जो लक्षण दिया है उसमें मम्मट छे पर्याय और परिशत्ति 
दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। रस, माव इत्पादि से संबद्ध रखत्‌ , प्रेयस्‌ , 
ऊर्णखिन्‌, समाद्दित आदि अछकारों का ब्णन नहीं किया गया। अनन्वय और 
उपमेयोप्रमा को उपमा के प्रकार मानकर अंत रर्में उल्लेख कर दिया गया। 
अतिवलूपमा, दृष्टान्त तथा दूसरे लेखकों द्वारा निरूपित निद्शना का अन्तर्भाव 


ब०्र जैन साहित्य का यूहर्दू इतिद्सत 


इन्होंने निदर्शन में ही कर दिया है। खभावोक्ति और अप्रख्तुतप्रशंठा को 
इन्होंने क्रमशः जाति और अन्यीक्ति नाम दिया है। 
हेमचंद्र की साहित्यिक विशेषतांएँ निम्मलिखित हैं 
साहित्यरचना का एक छाभ अर्थ की प्राति, जो मम्मठ ने कह है, हेमचंद्र 
को मान्य नहीं है। 
३. झुकुछ भट्ट और मम्मट की तरह छुक्षण। का आधार रूदि या प्रयोजन न 
मानते हुए सिर्फ प्रयोजन का ही हेमचंद्र ने प्रतिपादन किया है। 
अर्थशक्तिमूलक ध्यनि के १, खतः्संभवी, २. कविप्रौदोक्तिनिष्पत्ष और 
३. कविनिब्रद्धवक्तृप्रीदोक्तिनिधन्-ये तीन भेद दर्शानिवाले ध्यनिकार मे 
हेमचंद्र ने अपना अलग मत प्रदर्शित किया है। 
मम्मद ने 'पुंस्वादपि प्रविधलेत” पद्म श्लेपमूलक अप्रस्त॒तप्रशंता के उद्मः 
हरण मैं लिया है, तो देमचंद्र ने इसे शब्दशक्तिमूलक श्वनि फा उदाहरण 
बताया है | 
रसें में अलंकारों का समावेश फरके बड़े-बड़े कवियों ने नियम का उ्लेंबन 
किया है। इस दोप का घ्वनिकार ने निर्देश नहीं किया, जब्रकि देमचंद्र ने 
किया है। 
'काव्यानुझसन! में कुछ मिलाकर १६३२ उद्धरण दिये गये हैं। इतसे यई 
शांत होता है कि आचार्य हेमचन्द्र ने साहित्य-शास्र के अनेर्की ग्रन्थों का गहय 
परिशीलन किया था| 

हेमचंद्र ने मिन्न-भिन्त अन्यथों के आधार पर अपने 'काब्यानुशासनं की 
रचना फी है अतः इसमें कोई विशेषता नहीं है, यह सोचना भी हेमचंद्र के प्रति 
अन्याय ही होगा, क्योंकि देमचंद्र का दृष्टिकोण व्यापक एवं शैक्षणिक था। 


१ 


दूध 


८ 


कफ 


फाव्यानुशासन-बृत्ति ( अलक्वारचूडामणि ) $ 

काव्यानुश्ासन! पर आचार्य देमचंद्र ने शिप्यद्वितार्थ 'भरंकासचूडाम्ि 
नामक ख्ोपश्ञ लघुबृत्ति की रचना की है। हेमचंद्र ने इस वृत्ति-रचना या हेतु 
बतति हुए. फट्दा है: भावार्यदेमचन्देण विद्वप्पीत्ये प्रतन्‍्यते । 

यह चृत्ति विद्वानों की प्रीति संपादन करने के द्ेतु मनाई है। यह सरल है। 
इसमें कर्ता ने विवादग्रस्त बातों की यृश्षम विवेचना नहीं की है। यह भी फट्टना 
टीक होगा कि इस घृत्ि से अटंकारविषयक विशिष्ट शान संपन्न नहीं हो 
सफृता । बृत्तिकार ने इसमें ७४० उदादरण और ६७ ग्रमाग दिये ६ै। 


कर 


झलड्ढार १५३ 


काध्यानुशासन-बुत्ति ( विवेक ) ६ 
विशिष्ट प्रकार के विद्वानों के लिए हेमचंद्र ने खयं इसी काव्यानुशासन पर 
“विवेक! मामक चूत्ति की रचना की है। इस घृत्तिस्वना का हेतु बताते हुए हेमचंद्र 
ने इस प्रकार कहा है; 
विवरीतुं कचिद्‌ दव्धं नव॑ं संदर्भितुं कचित्‌ | 
काव्यानुशासनस्थायं विवेक: प्रवितन्यते ॥ 
इस 'विवेक' जृत्ति में आचार्य ने ६२४ उदाहरण और २०१ प्रमाण दिये 
है। इसमें सभी विवादास्पद विषयों की चर्चा की गई है। 
अलट्टारचूडामणि-चृत्ति ( काव्यानुशासन-बृत्ति ) $ 
उपाध्याय यशोविजयगणि ने आचाये हेमचंद्रसूरि के 'काव्यानुशासन! पर 
'अबड्डारचूडामणि-बृत्ति' की रचना की है, ऐसा उनके 'प्रतिमाशतका की 
खोपज्ञ वृत्ति में उछिखित '्पश्चितं चैंतदलड्वारचू डामणिवृत्तावस्मामिः' से मादूम 
पड़ता है। यह ग्रन्थ अभी तक ग्राप्त नहीं हुआ है। 
काव्यानुशासन-बृत्ति $ 
“काब्यानुशासन! पर आचार्य विज्यलावण्यसूरि ने स्वोपज्ञ दोनों इत्तियाँ 
के आधार पर एक नई बृत्ति की रचना की है, जिसका प्रथम भाग प्रकाशित 
हो चुका है। 
काव्यानुशासन-अवचूरि : 
काब्यानुश्ञासन! पर आचाये विजयलावण्यसूरि के प्रशिष्य आचार्य विजय- 
सुशील्यूरि ने छोटी-सी “अवचूरि' की रचना की है। 
कह्पलता $ 
'कल्पढता' नामक साहित्यिक ग्रन्थ पर 'कल्पल्तापछव” और 'कव्पपल्लब- 
शेप” नामक दो बूत्तियाँ लिखी गई, ऐसा 'कब्पपल्थ्वशेप! की हस्तलिखित प्रति 
से शात होता है। यह प्रति बि० सं० १२०५ में ताल्पन्न पर लिखी हुई जैसलमेर 
के हृस्तलिखित ग्रन्थभण्डार से प्राप्त हुई है। अतः कब्पछ्ता का स्चनाकाछ वि० 
सं० १२०५ से पूर्य मानना उचित है। 
“कल्पल्ता' के स्वयिता कौन थे, इसका 'कल्पपल्लवशेप! में उल्लेख न द्वोने 
से रचनाकार के विपय में कुछ मी ज्ञात नहीं होता। वादी देवसूरि ने जो 


३०४ हि जैन साद्ित्य का शृद्दद्‌ हृतिदाासस 


'प्रमाणनयतत््वाछोक' नामक दाशनिक ग्रंथ निर्माण किया है उसपर उन्होंने 
स्याद्दसनाकर नामक स्वोपज्ञ विस्तृत बृत्ति की रचना की है। उसमें उन्दोंने 
इस ग्रन्थ के विषय में इस प्रकार उल्लेख किया है : 


श्रीमदम्घाप्रसाद्सचिवअवरेण कस्पलतायां तत्सल्लेते कल्पपल्टवे च्‌ 
प्रपद्बितमस्तीति तत एवावसेयम्‌। 


यह उल्लेख सूचित करता है कि 'कल्पछता” और उसकी दोगों शृत्तियाँ-- 
इन तीनों अन्थों के कर्ता मद्दामात्य अम्बराप्रसाद ये | इन मद्दामात्य के विपय में 
एक दानपतन्र-ेख मिला है, जिसके आधार पर निर्णय दो सकता है कि ये 
गुजरनरेश सिद्धराज जयसिंद के महामात्य ये और कुमारपाछ के समय में भी. 
महामात्य के रूप में विद्यमान थे ।* रे 


वादी देवसूरि जैसे प्रीढ़ विद्वान ने महामात्य अम्बाप्रसाद के म्रंथों का 
डब्छेख किया है, इससे माछूम होता है कि अम्बाग्रसाद के इन अर्न्थों का उत्दीने 
अवलोकन किया था तथा उनकी विद्गत्ता के प्रति यूरिजी का आदरमाव या। 
धादी देवयूरि के प्रति अम्बाप्रसाद को भी वैसा द्वी आदरभाव था, , इसका संकेत 
“प्रभावकचरित” के निम्नोक्त उल्लेख से होता हैः * 


देवब्रोध नामक भागवत विद्वान्‌ जत्र पावन में आया तम्र उसने पाय्म के 
विद्वानों को लक्ष्य करके एक शोक का अर्य करने की शुनौती दी। बंध छः 
मह्दीने तक फोई विद्वान्‌ उसका अर्थ नहीं बता सका तत्र महामात्य अम्मराप्रणद 
ने सिद्धराज फो थादी देवसूरि का नाम बताया कि ये इसका अर्थ बता ग़कते 
है! सिद्धराज ने सरिणी को सादर आमन्त्रण भेजा और उन्होंने श्टोऊ की 
स्पष्ट व्याख्या कद्द मुनाई | उसे सुनकर सत्र आनन्दित हुए; | 


१, परिच्छेद $, सूत्र २, ७० २९; प्रकाशक--क्षाइंतमतप्रभाकर, पता, घीर- 
सं० २४५३. ह 
२. गुजरातना ऐतिद्यासिक शिल्ालेखों, लेख १४४. 
३. गरुजरातनों सध्यकालीन राजपूत इतिद्वास, ए० ३३२. 
७. वादिदेवसूरिचरित, इलोक ६१ से ६६. 
७, पण्माध्ान्ते सदा चाम्यप्रसादों भूपतेः घुरः । 
देवसूरिप्रमुं विज्षराजें दृर्शयति स््ा च॥ दष ॥ 52) 
_ >-प्रमायक-चरित, बादिदेवसूरियरित, 


अलझ्भार बष्ष 


अमिप्राय यह है कि जब वादी देवसूरि ने 'स्थाद्वादरत्ताकर! की रचना की 
उसके पहले ही अम्बाप्रसाद ने अपने तौनों अन्थों की रचना पूरी कर छी थी। 
चूँकि स्याद्मदस्नाकर' अभी तक पूरा प्रात नहीं हुआ है इसलिए; उसकी रचना 
का ठीक समय अशात है| 'कल्परता' अन्य भी अभी तक नहीं मिला है। 


कल्पलछतापल्छव ( सक्लेत ) ४ 
'कव्पलता' पर महामात्य अम्प्राप्रसाद-रचित 'कल्पछ्तापछत्रों नामक इत्ति- 


अन्य था परन्तु बह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये उसके बारे में कुछ 
हवा नहीं जा सकता | 


कल्पपलछवशेप ( विवेक ) 

'कल्पलछता? पर 'कल्पपक्ववशेपों नामक प्रत्ति की ६५०० इलोक-परिभाण 
इस्तलिखित प्रति जैसलमेर के भंडार से प्राप्त हुई है। इसके कर्ता भी महामात्य 
अम्पाप्रसाद ही हैं। इसका आदि पद्म इस प्रकार है: 

यत्‌ परलबे न बिद्वत॑ दुर्वोधं मन्दबुद्धेश्वापि। 

क्रियते कल्पलतायां तस्य विवेको5यमतिस्ुगमः ॥ 
इस ग्रन्थ में अलंकार, रस और भानों के विषय में दाशनिक चर्चा फी गई 
है। इसमें कई उदाइरण अन्य कवियों के हैं. और कई खनिर्मित हैं। संस्कृत के 
अछाबा प्राकृत के भी अनेक पद्म हैं । 


“कंल्पल्ता की विदुधमंदिर, 'पछव को मंदिर का कछश और शेष! की 
उसका ध्वज कहा गया है। 


वबारभटालझार + 


वाग्मदालंकार' के कर्ता बाग्मय हैं। प्राकत में उनको बाहड कहते ये' | ये 

हूँ. ; 
शुर्जरनरेश सिद्धराज के समकालीन और उनके द्वारा सम्मानित ये | उनके पिता 
का नाम सोम था और वे महामंत्री थे। कई विद्वान्‌ उदयन महामंत्री का दूसरा 


नाम सोम था, ऐसा मानते हैं। यह चात ठीक हो तो ये चाग्मट वि० सं० 
११७९ से १२१३ तक विद्यमान थे | 





१. यंभण्डसुत्तिसंपुड-मुत्तिम्मणिणोपद्दाससमुद्द ब्व । 
सिरियाहद त्ति तणमो झ्ासि सुद्दो तस्स सोमस्स ॥ ( ४. १७८, पृ ७२ ) 
२. 'प्रवन्धचिस्तामणि' श्टैय २२, इछोक ४७२, ६७७ 


३०८ लैन सादित्य का दुइदूं इतिहास 


४. वाग्भठाल्झार-चृत्ति 

आचार्य वर्धमानयूरि ने वाग्मटालंकार! पर पृत्ति की रचना फी है, ऐसा 
जैन प्रन्थावली में उल्लेख है | 
<९, वाग्भठाछक्भार-वृत्ति ४ 

मुनि कुमुदचन्द्र मे वाग्मटालंकार! पर इत्ति की रचना की है। 
१०, चाग्मटालक्लार-बृत्ति $ 

मुनि साधुकीति ने 'वाग्मटलंकार! पर विं० सं० १६२०-२१ में बृत्ति की 
रखना की है |! 
११. बाग्मटाल्झ्वार-वृत्ति $ 

धवाग्मटालंकार! पर किसी अशात नामा मुनि ने शृत्ति की रचना की है । 
१२. वाग्भटाल्झ्टार-चृत्ति 

दिगम्बर विद्वान्‌ वादिराज ने 'वाग्मदालंकार! पर टीका की रचना वि? 
सं० १७२९ की दीपमालिका के दिन गुरुवार को चित्रा नक्षत्र में श्िक हल के 
समय पूर्ण की । 

वादिराज खंडेडवालवंशीय श्रेष्ी पोमराज ( पद्मराज ) के पुत्र थे। वे ख़र 
को अपने समय के धनंजय, आशाघर और वाग्मट के पद्धारक याने उनके जता 
विद्वान बताते हैं। ये तक्षकनगरी के राजा भीम के पुत्र राजसिंह राजा के 
मन्‍्नी थे। 
१३-७५, बाग्मटाल्झ्टार-बृत्ति 

प्रमोदमाणिक्यगणि ने भी 'वाग्मटालकार! पर बृति की रचना की है| | 

जैनेतर विद्वानों में अनन्तमट के चुत्र यणेश तथा कृष्णवर्मा ने 'बाग्मदार्लकार 
पर थीकाएँ झिसी हैं । 
ऋविशिक्षा $ 


वादी देवसूरि के शिष्य आचार्य जयमइझलसूरि ने 'कविशिक्षा' नामक अन्य - 
की रचना की है। यह मन्‍्थ ३०० छोक-परिमाण गद्य में लिखा हुआ है। 
इसमें अलंकार के विपय में अति संक्षेप में निर्देश करते हुए. अनेक धस्वपूरे 
विषयों पर प्रफाश डाछा गया है। 


१. दैश्तिए--जैन साहिदनो संक्षिप्त इतिदास, ५८१-२. 


छलड्वार गज 


इस कृति में गुजरनरेश सिद्धरान जयसिंह के प्रशंसात्मक पद्म दृष्टान्त 


रूप में दिये गये हैं। यह कंति विक्रम की १३वीं शताब्दी में रची 
गयी है।' 


आचाये जयमड्ह्यरि ने मारवाड़ में खित सुंधा की पहाड़ी के संस्कृत 
शिलालेख की रचना की है। इनकी अपभ्रंश और जूमी गुजराती भाषा की 
रचनाएँ प्राप्त होती हैं। 


अलकझ्कारमहोद्धि $ 


“अलड्भास्महोद्घि' मामक अलंकारविपयक अन्य हपपुरीय गच्छ के आचार्य 


नस्चन्द्रयूरि के शिष्य नरेन्‍्द्रप्रमसूरि ने महामात्य वस्तुपाल की विनती से वि० 
सं० १२८० में बनाया । 


यह ग्रन्थ आठ तरंग में विमक्त है। मूल ग्रन्थ के ३०४ पद्य हैं। प्रथम 
तरंग में काब्य का प्रयोजन और उसके भेदों का वर्णन, दूसरे में शब्द- 
वैश्िव्य का निरूपण, तीसरे में ध्वनि का निर्णय, चतुर्थ में गुणीभूत व्यंग्य का 
निदेश, पदश्चम में दोषों की चर्चा, छठे में गुणों का विवेचन, सातवें में शब्दा- 


लंकार और आठवें में अर्थालंकार का निरूपण किया है। अन्य विद्यार्थियों के लिये 
उपयोगी है।* 


कलकझ्कारमहोद्धि-्रृत्ति 


“अब्ड्भास्महोद्घि! अन्थ पर आचार्य नरेन्द्रप्रमसूरि ने खोपश दृत्ति की 
रचना वि० सं० १२१८२ में की है। यह बृत्ति ४५०० इलोक-प्रमाण है। इसमें 
प्राचीन महाकवियों के ९८२ उदाहरणरूप विविध पद्य नाटक, काव्य आदि ग्रन्थों 
से उद्धृत किये गये हैं। 


अहमदाबाद के डेला भण्डार की ३९ पन्नों की 'अथौडड्भार-वर्गन! नामक 
कृति कोई खतंत्र॒ अन्य नहीं है अपितु इस 'अलंकारमहोदर्धि! ग्रन्थ के आठवें 
तरंग और इसकी खोपश टीका की ही नकछ है। 





१. इस ग्रन्थ को तालपश्नीय प्रति खंभाठ के शान्तिनाथ भण्डार में है। इसकी 


प्रेस कॉपी मुनिराज धी पुण्यदिजयजी के पास है। 


» यह “शलंकारमद्दोदघि! अन्य गायकवाईइ कझोरियण्टल सिरीज्ष में छफ 
गया है। 


3३० जैन सादित्य फा गृद्टद्‌ इृतिदास 


आचार्य नरेद्रप्रभयूरि की अन्य स्चनाएँ इस प्रकार हैं :--१, काकुत्ख- 
फेलि, २. विवेककलिका, ३. विवेकपदप', ४. वस्तुपालप्रशस्तिकाव्य-स्ेक ३७, 
६, वस्तुपालप्रशस्तिकाव्य-इलोक १०४, ६. गिरनार के मन्दिर का शिल्वा- 
लेखा । 
काव्यशिक्षा $ , 

आचार्य रविप्रमसूरि के शिष्य आचार्य विनयचद्धसरि ने 'काव्यशिक्षा"" 
नामक ग्न्ध की रचना की है। इसमें उन्होंने रचना-समय नहीं दिया है पर्तु 
* आचार्य उदयसिहसूरिरचित 'धर्मविधि-बृत्ति' का संशोधन इन्हीं आचार्य घिनय- 
चन्द्रसूरि ने बि० सं० १२८६ में किया था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होने से यह प्रन्थ 
भी उस समय के आसपास में रचा गया होगा, ऐसा मान सकते हैं | 

इस ग्रन्थ में छः परिष्छेद हैँ: १. शिक्षा, २. क्रियानिणय, ३. छोकफी शस्य, 
४. बीजब्यावर्णन, ५. अनेकार्थशब्दसंगद और ६. रसमावनिस्षण । इसमें 
उदाइरण के लिये अनेक ग्रन्थों के उल्लेख और संदर्भ लिये हैं। आचार्य 
हेमचदन्धयूरिरवित 'काध्यानुशासन' की विवेक-टीफा में से अनेक पय॑ 
और वाण के 'दर्पचरित में से अनेक गयरुन्दर्भ लिये ई । फवि बनने 
के लिये आवश्यक जो सौ गुण रविप्रमयूरि ने पताये हैँ उनका विखार से 





१, पुरातस्‍्थ! श्रैमासिक : पुखक २, ४० २४६ में दी हुई 'शद्दश्िप्पनिश्ता' में 
काकुत्स्थफरेलि फे १५०० इलोक-प्रमाण नाटक द्वोने फ्री सूचना दै। भाचार्य 
राजशेखरकृत 'न्यायकन्दछीपभिका' में दो अन्यों का इण्ठेज इस 
प्रकार दे 

“स्थ भुरोः प्रियशिष्यः प्रभुनरेन्द्रममः प्रमपाद्यः। 
योडछट्वारमहोद्धिमरुरोतू. काकुस्स्वकेकि चाह! 
“--पिट्तन रिपोर्ट ३, २७५५ 

२. विवेककलिझा भौर विवेकपादप--ये दोनों सूक्ति-संप्रद्ष दें । 

वअरंफारमद्दोदधि' ग्रन्थ में ये दोनों प्रशलियों परिशिष्टरूप में छप 

गई हैं। 

यह लेख 'प्राचीन जैन लेखसंग्रद' में छप गया है ) 

७, यद्ट छाछमाई दुलपतभाईं मारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, लद्धमदाबाद से 


नि कर 


5 


4 


अलझ्धर ३११ 


उल्लेख किया गया है। इससे मालूम होता है कि आचार्य रविप्रमसूरि ने 
अलंकारसम्बन्धी किसी ग्रन्थ की रचना की होगी, जो आज उपलब्ध नहीं है। 
काव्यशिक्षा में ८४ देशों के नाम, राजा भोज द्वारा जीते हुए देशों के नाम, कवियों 
की प्रौद्ोक्तियों से उत्पन्न उपमाएँ और लोक-व्यवह्वार के ज्ञान का भी परिचय 
दिया गया है। इस विषय में आचाये ने इस प्रकार फह्म है: । 


इत्ति छोकव्यवहारर गुरुषद्विनयादवाप्य कवि; सारम्‌। 
नवनवभणितिश्रव्य॑करोति सुतरां क्षणात्‌ कांव्यम्‌॥ 


चतुर्थ परिच्छेद में सारभूत वस्तुओं का निर्देश करके उनन नामों के 
निर्देशपूर्वक प्राचीन महाकवियों के काव्यों का और जैनगुरुओं के रचित झा 
का अम्यास करना आवश्यक बताया है। दूसरा क्रियानिर्णय-परिच्छेद व्याकरण के 
धातुओं का और पाँचवाँ अनेकार्थगव्दसंग्रह-परिच्छेद शब्दों के एकाधिक अथों 
का शान कराता है। छठे परिस्छेद में रसों का निरूपण है। इससे यद मालूम 
होता है कि आचार्य विनयचन्द्रसरि अलंकार-विपय के अतिरिक्त व्याकरण और 
कोश के विपय में भी निष्णात थे । अनेक ग्रन्थों के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 
ये एक बहुश्रुत विद्वान ये । 


कविशिक्षा और फवितारहस्य $ 


महामात्य वस्तुपाछ के जीवन और उनके सुझृर्तों से सम्बन्धित 'मुक्ृत- 
संकीतनकाब्य'ं. ( सर्ग ११, इल्येकसंख्या ५५५ ) के रचयिता और ठक्‍्कुर 
ज्यवप्प्सिंद के पुत्र सहाकवि अरिसिंड मदामात्य वस्तुपाछ के आशित कवि थे । 
थे १३ वीं शताब्दी में विद्यमान थे। ये कवि वायडगच्छीय आचार्य जीबदेवयूरि 
के भक्त थे और कवीश्वर आचार्य अमरचन्द्रयूरि के कछागुरु थे । 


आचार्य अमस्वन्द्रयूरि ने 'कविशिक्षा 'नामक जो सूत्रत्रद्ध ग्रन्थ रचा है 

तथा उसपर जो 'काव्यकल्पठ्ता' नामक स्वोपश चृत्ति बनाई है उसमें कई सूत्र 

ह हक के रे हुए होने का आचार्य अमरसिंदसरि ने खग्र उल्लेख 
है: 


सारस्ताम्तमद्वार्णयपूर्णिमेन्दी - 
मेत्वाउरिसिंदसुकवेः कवितारददस्यम्‌ 
किश्विच्च तद्गचितमात्मकृत च॒ किश्िद्‌ 
व्याख्यास्यते त्वसितिकाव्यक्ृतेउत्र सूत्रमू ॥ 


3३० जैन साहिस्य का बृद्ददु इतिदास 


आचार्य नेरेद्रप्रभचरि की अन्य रचनाएँ इस प्रकवर हैं :--१. काकुत्ख- 
फेलि', २. विवेककलिका, रे. विवेकपादप', ४. वस्तुपाल्प्रशस्तिकव्य-स्थेक ३७, 
“५, वस्तुपालप्रशस्तिकाव्य-इ्छोक १०४, ६. गिरनार फे मन्दिर का शिश्ञा- 
जेख | 


फाव्यशिक्षा * 


आचार्य रबिप्रमयूरि के शिष्य आचार्य पिनयचन्धदरि ने 'काव्यशिशञा" 
मामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें उन्होंने रचना-समय नहीं दिया ऐ परल्‍्तु 
- आाचाये उदयसिंहसूरिरचित 'घर्मविधि-बृत्ति' का संशोधन इन्हीं आचार्य विनय- 
चद्द्रयूरि ने यि० सं० १२८६ में किया था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होने से यह मन्‍्य 
भी उत्त समय के अप्सपास में रचा गया होगा, ऐसा साम सकते हैं।' 

इस ग्रन्थ में छः परिस्छेद हैं: १. शिक्षा, २. क्रियानिणय, ६. ढोकप्रौद्यस्य, 
४. बीजव्याव्गन, ५. अनेकार्थशन्दसंमह और ६. रसमावमिरूपण । इसमें 
उदाइरण के लिये अनेक अन्यों के उल्लेख और संदर्भ लिये दं। आचार्य 
देमचन्द्रयूरिरचित 'काम्यानुशासनों की विवेक टीका में से मनेफ पथ 
और बाण के ईर्पचरित' में से अनेक गद्यसन्दर्म लिये एँ । फवि बनने 
के लिये आवश्यक जो सौ गुश रविप्रमदूरि ने बताये हैँ उनका विखार से 


4. (पुरातरश्वा श्रेमासिक ; पुस्तक २, ४० २७६ में दी हुई 'दृदृश्निप्पनिद्रा! में 
काकुस््थकेलि फे १५०० इलोक-प्रमाण नाटक होने की सूचना दै। काघार्य 
राजशेखरकृत 'न्यायकन्दलीपजिका' में दो प्रस्यों फा उल्लेख हंस 
प्रकार है 

“हस्म गुरोः प्रियक्षिष्पः प्रभुनरेन्द्रपमः प्रमवाद्व । 
योइछद्धारमद्रोदधिमकरोतू.. काइरसपड्ेकि थ॥!! 
--पिटसेन रिपोर्ट ३, २७५, 
पिपेककलछिछ्का भौर विवेफपादप--ये दोनों सूकि-संप्रद दें । 
लंकारमद्दोदधि! प्रन्य में ये दोनों प्रशक्तियों परिशिष्टरूप में छप 
गई हैं। 
४. यहद्द लेख 'प्राचीन जैन लेखसंग्रह! में छए गंया है । 
७. यद्द छालमाई दशढ्पदमाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अद्मदायाद से 
प्रकाशित दे । 


ग 


५ 


अलझ्गर ३११ 


उल्लेख किया गया है। इससे मारूम होता है कि आचार्य स्विप्रभयूरि ने 
अलंकारसम्बन्धी किसी ग्रन्थ की रचना की होगी, जो आज उपलब्ध नहीं है। 
काव्यशिक्ष। में ८४ देशों के नाम, राजा भोज द्वारा जीते हुए देशों के नाम, कवियों 
की प्रौढ़ोक्तियों से उत्पन्न उपमाएँ और डोक-व्यवद्वार के ज्ञान का भी परिचय 
दिया गया है। इस विपय में आचाये ने इस प्रकार कहा है: । 


इति छोकव्यवहारं गुरुपद्विनयाद्वाप्य कविः सारमू। 
मवनवभणितिश्रव्य॑ करोति झुतरां क्षणात्‌ काव्यम्‌ | 


चतुथ परिच्छेद में सारभूत वस्तुओं का निर्देश करके उन-उन नामों के 
निर्देशपूरक प्राचीन महाकवियों के काव्यों का और जैनगुरुओं के रचित झा्रों 
का अभ्यास करना आवश्यक बताया है। दूसरा क्रियानिर्णय-परिच्छेद व्याकरण के 
चातुओं का और पाँचवाँ अनेकार्थशब्दसंग्रह-परिच्छेद शब्दों के एकाधिक अर्थों 
का शाम कराता है। छठे परिच्छेद में रसों फा निरूपण है। इससे यह मातम 
होता है कि आचाये विनयचन्द्रसूरि अलंकार-विपय के अतिरिक्त व्याकरण और 
कोश के विपय में भी निष्णात थे। अनेक ग्रन्थों के उल्लेखें से शात होता है कि 
बे एक बहुभ्रुत विद्वान थे । 


ऋचिशिक्षा और कवितारदस्य $ 


महामात्य वस्तुपाक के जीवन और उनके सुकृतो से सम्बन्धित 'सुकृत- 
संकीतनकाव्य'.. ( सर्म ११, इलोकन्‍संख्या ५५५ ) के रचयिता और उक्कुर 
लावपण्यसिंद के पुत्र महकवि अरिसिंद मद्ामात्य वस्तुपाल के आश्रित कवि थे । 
ये १३ वीं शताब्दी में पिय्यमान थे। ये कवि वायडगल्छीय आचार्य जीवदेव्यूरि 
के भक्त थे और कवीश्वर आचार्य अमसचन्द्रयूरि के कमुरु थे । 


आचार्य अमसचन्द्रयूरिं ने 'कविशिक्षा 'नामक जो सूत्रतद्ध अन्य रचा है 
तथा उसपर जो 'काव्यक्ल्पछता! मामक स्वोपश छत्ति चनाई है उसमें कई यूज 
इन अरिसिंह के रचे हुए होने का आचार्य अमरसिंदयूरि ने खयं उल्लेख 
किया है : 
सारखतामतम द्दार्णवपृर्णिमेन्दी - 
मंत्वाउरिसिंहसुकवेः कवितारदस्यम्‌ | 
किद्धिल्य तद्रचितमात्सछृतें व्‌ किश्निदू 
व्याख्यास्यते त्वस्तिकाव्यकृतेउन्न सूत्रम ॥ 


११२ जैन साहिस्‍्य का गृदद्‌ इतिदास 


इस पद्म से यह भी शात होता है कि कवि अरिविंद मे 'कवितारइस्या 
नामक साहित्यिक अन्य की रचना की थी, परन्तु यह ग्रन्थ अभी तऊ प्राप्त नहीं 
हुआ है। 

कवि जल्हण की 'सक्तिमुकावली? में अरसी ठक्कुर के चार सुभाषित 
उद्धृत है । इससे अरिसिंह के ही अस्सी! होने का कई विद्वान, अनुमान 
करते हैं। ४ 

“कविशिक्षा! में ४ प्रतान, २१ सत्रक एवं ७९८ यूत्र हैं। 


काव्यकस्पलता-चबृत्ति 

संस्कृत साहित्य के अनेक गं्थों की रचना करनेवाले, जैन-जैमेतर यर्ग में 
अपनी विद्धत्ता से ख्याति पानेवाले और गुजरनरेश विशरदरेव ( बि० सं० १२४३ 
से १२६१ ) की राजसमा को अलंकृत करनेवाले वायडगतठीय आचार्य बिनदत्त- 
प्ररि के शिष्य आचार्य अमरखचंद्रसूरि ने अपने कछागुद कवि अरिसिंद के 'कविता- 
रहस्य! को ध्यान में रखकर कविशिक्षा? मामक गन्य की इछोकमय यूत्रगदध 
रचना की, जिसमें कई सूत्र कवि अरिसिंद ने और कुछ यूत्र आचार्य अमरचस्व- 
सूरि ने बनाये हैं । | 

इस 'कविशिक्षा” पर आचार्य अमरचन्धयूरि ने स्वयं ३३५७ इठोक-परिमाण 
फाव्यफल्पलता-शृत्ति की रचना की है। इसमें ४ प्रतान, २१ स्तगक और 
७९८ यूत्र इस प्रकार एँ + 

अथम छन्दःसिद्धि प्रतान है। इसमें १. अनुप्डपशासन, २. छन्दोअ्म्यास, 
३. सामान्यझब्द, ४. वाद और ५ यर्ण्यस्थेति--शस प्रकार ५ स्तबक ११३ 
इछोकबरद्ध सूत्रों में दे । 

दूसरा झत्दतिदि प्रतान है। इसमें १. रूढ़-्यौगिक-मिभशब्द, २. यौगिक 
नाममाहा, ३. अनुप्राए और ४. छाश्षणिक--इस प्रकार ४ सतयक २०६ इजेक- 
बद य॒त्रों में ईै। 

तीसरा इंडेय-सिद्धि प्रतान है। इसमें १. इलेपब्युलादन, रे- सर्ववर्गन, ३. 
उद्दिष्टवर्णन, ४- अदुभुतविधि और ५. चित्रप्रपस--इस प्रकार पांच छबक १८९ 
इ्लोकबद्ध यों में £। 
५. यह 'कपिकस्पटताशइसि' माम से चौयंदा संस्कृत-सिरीक, काशी से एप 


यययी है । 





झलदड्ार ११३ 


चौथा अर्थसिद्धि प्रतान है। इसमें १. अलंकाराम्यास, २. वर्ष्यार्थोत्पत्ति, 
३. आकारार्थोत्पत्ति, ४. क्रियार्थोत्पत्ति, ५. प्रकी्णक, ६. संख्या नामक और 
७. समस्याक्रम--इस प्रकार सात स्तत्रक २९० इच्चेक-बद्ध यों में हैं। 

कबि-संप्रदाय की परंपरा न रहने से और तद्विषयक अज्ञानता के कारण 
कविता की उत्पत्ति में सोंद्य नहीं आ पात्ता। डस विपय की साधना के लिये 
आचार्य अमस्वन्द्रसरि ने उपयुक्त विषयों से भरी हुई इस 'काव्यकस्पलता-चृत्ति! 
की सना को है। 

कविता-निर्माण-विधि पर राजशेखर की "काव्य-मीमांसा' कुछ प्रकाश अवश्य 
डालती है परंतु पूर्णतया नहीं । कवि क्षेमेन्द्र का 'कविकण्ठाभरण! मूछ तत्तों का. 
बोध कराता है परंतु वह पर्यात्त नहीं है। कवि इलायुघ का 'कविरहस्या सिर्फ 
क्रिया-प्रयोगी की विचित्रताओं का बोध कराता है इसलिए बह भी एकदेशीय 
है। जयमंगलाचार्य की 'क्विशिक्षा' एक छोटा सा ग्रंथ है अतः बह भी पर्यात 
नहीं है। विनयचंद्र की काब्य-शिक्ष? में कुछ विषय अवश्य है परंतु वह भी 
पूर्ण नहीं है। 

इससे यह स्पष्ट है कि काव्य-निर्माण के अभ्यासियों के लिये अमस्वन्द्रतूरि 
यी 'काव्यकल्पढता-धृत्ति' और देवेश्वर की 'काव्यकल्यल्ता' ये दोनों ग्रन्थ उप- 
योगी हैं। देवेश्वर ने अपनी काव्यकल्पछता की अमसचन्द्रयूरि की इंत्ति के आधार 
पर संक्षेप में रचना की है।* 

आचाये अमस्चन्द्रसरि ने सरखती की साधना करके सिद्धकविल प्राप्त 
किया था। उनके आश्ुकविल के बारे में प्रचनन्धों में कई बातें उछिखित हैं। 

जब आचार्य अमस्चंद्रसूरि विश्वल्देव राजा की विनती से उनके राज- 
दरबार में आये तब्र सोमेश्वर, सोमादित्य, कमलछादित्य, नानाक पंडित वगैरह 
महाकवि उपस्थित थे। उन सभी ने उनसे समस्याएँ पूछीं । उस समय उन्होंने 
१०८ समस्याओं की पूर्ति की थी जिससे वे आश्रुकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। 
मानाक पंडित ने 'गीत॑ ने गायतिरर्ाों युवतिनिशासु” यह पाद देकर 
समस्या पूर्ण करने को कह्दा तब्र अमस्चंद्रसूरे ने झट से इस प्रकार समस्या> 
पूर्ति कर दी + 





५, प्रयम प्रतान के पांचवें सथझू का 'असतो5पि निवन्धेन' से छेकर 'ऐेक्यमेवा- 
पिसंमतमाीं तक का पूरा पाड देदेखर ने धरपती काब्यकइपठता में 
डिया है । 

८ 


११४ जैन साहिष्य का भ्रद्ददू इतिद्वास 


श्रु्वा ध्वने्मधुरतां. सहसावतीर्णें 

भूमी मंगे विगतलाब्छन एवं चन्द्रः। 
भा गान्मदीयवदनस्थ तुछायमतीव- 

गीत॑ न॒ गायतितरां युवविर्निशासु ॥ 


इस समस्यापूर्ति से सब प्रसन्न हुए और आचार्य अमरचंद्रयूरे समझे कवि 
मंडल में श्रप्ठ कवि के रूप में मान पाने छगे। ये 'देशीकृपाण अमर! नाम से 
भी प्रख्यात हैं। 

इन्होंने कई अन्धे की रचना की है, जिनके आधार पर माद्म होता है 
कि ये ज्याकरण, अलंकार, छंद श्त्यादि विपयें में बड़े प्रयीग थे | इनकी रवमा- 
इौली सरल, मधुर, खख और नैसर्गिक है। इनकी रचनाएँ. झब्दालंकारों और 
अर्थाटकारों से मनोहर बनी हैं। इनके अन्य प्रन्थ ये हैँ १. स्पादिशन्द- 
समुब्चय, २. पद्मानन्दकाव्य, हे- बाल्मारत, ४. छंदोस्नायली, ५. द्वीपदी- 
खबर, ६. काव्यकल्पलतामझरी, ७. काब्यकल्पलता परिमछ, ८. अलेकार- 
प्रवोध, ९. सूक्तायडी, १०. कछाकलाप आदि । 


काव्यकस्पट्तापरिसल-बृत्ति तथा फाज्यकल्यलतामज्जरी-श्ृत्ति $ 


'क्ाव्यकत्पलता पृत्ति' पर दी आचार्य अमरचंद्रवरि ने खोपश 'काश्फल्य- 
लतमप्नरी', जो अमीतक प्राप्त नहीं हुई है, तथा ११५२२ छोक-परिमाण 'कास- 
कस्पथ्तापरिमल' सृत्तियों फी स्वना फी है।' 


फाव्यकस्पटतावृत्ति-मकरन्दटीका $ 
'काव्यकल्पटताबृत्ति पर आचार्य द्वीगविजययूरि के शिष्य शुमब्रिजयशी 
बि० से १६६५ में ( जहयाँगीर बादशाह के राम्यहाल में ) आचार्य विजप॑* 
टेवयूरि यी आशा से ३१९६ छोक-परिमाग एक टीका सची दे । 


$. यह प्रेष भनुपल्ण्ध हैं 

फ्राध्यशज्पठतापरिस्ण की दो इस्तलिखित भपुर्ण मतियोँ अहमदाबाद के 
छाख्माई दुरूपतमाई भारतीय संस्कृति विधामंदिर में है । 

इसझो पठियोँ जमझमेर के भंदार में और अद्मदाबादग्थित ह्वाशा पटेेस 
की पोछ के उपाधय में दें । यद्द रीझा भ्राशित नहीं हुई ए । 


३५ 
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इनके रचे अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: १. हैमनाममाला-बीजक, २. तकमापा- 
बातिक ( सं० १६६३ ), ३. स्थाद्वादभापा-बइत्तियुत ( सं० १६६७ ), ४. 
कब्पसून्न-ठेका, ५. प्रइनोत्तररत्नाकर ( सेनप्रश्न ) | 


काव्यकल्पलताबृत्ति-टीका : 


जिनरत्नकोश के प० ८९ में उपाध्याय यशोविजयजी ने र२५० कछोक- 
परिमाण एक टीका की आचार्य अमरंद्रसूरि की 'काव्यकल्पत्ता-बृत्ति' पर 
रचना की है, ऐसा उल्लेख है |' 


काव्यकल्पलतावृत्ति-घालावबोध : 


नेमिचंद्र भंडारी नामक विद्वान्‌ ने 'काव्यकल्पल्तावत्ति' पर जूनो गुमरातो 
में 'बाहबबोध' की रचना की है। इन्दौंने 'पशष्टिशतक' प्रकरण भी बनाया है। 


काव्यकल्पलताबृत्ति-बालावबोध + 

खरतरगच्छीय मुनि मेस्सुन्दर ने वि० सं० १५३५ में 'काव्यकत्यलताइतति 
पर जूती गुजराती में एक अन्य 'बालावब्रोध' की रचना की है। इन्होंने प्चि- 
शतक, विदग्धमुखमंडन, योगशासत्र इत्यादि ग्रंथों पर ब्ाढावत्रोर्धों की रचना 
की है। 
अलक्षारप्रबोध 

आचाये अमरचन्द्रसूरि ने 'अलश्ञारप्रवोधों नामक ग्रंथ की रचना वि० सं० 
१२८० के आसपस में की है। इस ग्रंथ का उल्लेख आचार्य मे अपनी 'काब्य- 
कल्पलता बृत्ति! ( पृ० ११६ ) में किया है। यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ है। 
काव्यानुशासन : 

महाकवि बाग्मद ने काब्यामुशासनों मामक अलेकार-ग्रन्य की रचना 
१४वों शताब्दी में की है। वे मेवाड़ देश में प्रसिद्ध जैन श्रेष्ठ नेमिकुमार के 
पुत्र और राहड के लघु बन्धु थे । 

यह ग्रन्थ पाँच अध्यायों में गद्य में यूत्रतद्ध है। प्रथम अध्याय में 

काव्य का प्रयोजन और हेतु, कवि-समय, काव्य का लक्षण और गद्य आदि तीन 


१, इसकी प्रति क्षद्मदायाद फे विमलगच्छ के डवाश्षय में है, ऐसा सूचित 
किया गया है। 


३१६ लेन साहिस्य का शदद्‌ इतिहास 


भेद, मद्गाकाव्य, आख्यायिका, कथा, चंपू , मिभकाव्य, रूपक के दस भेद और 
गेय--इस प्रकार विविध विपर्यों का संग्रह है। 

दूसरे अध्याय में पद और वाक्य के दोष, अर्थ के चौदद दोप, दूसरों द्वार 
निर्दिष्ट दस गुण, तीन गुणों के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट अमिप्राय ओर ठीन 
रीतियों के बारे में उल्लेख है। 

तीसरे अध्याय में ६३ अलकारों फा निरूपण है। इसमें अन्य, अपर, 
आशिप्‌ , उमयन्यास, पिहित, पूर्व, भाव, मत और लेश--इस प्रकार कितने ही 
विरल अलंकारों का निर्देश है। 


चतुर्थ अध्याय में शब्दालंकार के चित्र, श्लेष, अनुप्रास, यक्रोक्ति, यमक 
और पुनरुक्तददाभास--ये भेद और उनके उपभेद बताये गए, हैं। 

पद्मम अध्याय में नव रस, विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी, नायक 
और नामिका के भेद, काम बी दस दशाएँ और रस के दोप--श्स प्रकार 
विविध ब्रिपयों की चर्चा है । 


इन सूजों पर स्वोपश 'अर्डंकारतिलकों नामक एृत्ति की रचना बाग्मद ने की 
है। इसमें काब्य-यस्तु का रकुट निरूपण और उदाहरण दिये गए हैं। घन्दध- 
प्रमकाव्य, नेमिनिर्वाण-काव्य, राजीमती-परित्याग, सीता नामक रबमित्री और 
अन्थिमंथन जैसे ( अपभ्रंश ) मनन्‍्धों फे पद्म उदाहरण के रूप में दिये गए हैं । 
काव्यमीसांसा और फाश्यप्रकाश का इसमे खूब उपयोग किया गया है। इसमें 
वास्भदालंकार का भी उल्लेख है। बिविध देशों, नदियों और पनस्पतिपों का 
उन्लेस़ तथा मेदपाठ, रादइ्पुर और नलोट्कपुर का निर्देश क्रिया गया है। 
गधि के पितानेमिकुमार का भी उल्लेख है। इनके दो अस्प प्रस्पो--छदोनुशासन 
और क्रपमचरित--का भी उल्लेख मिलता है। 

कवि मे टीका के अस्त में अपनी मप्नता प्रकट की है ।! ये अपने फो दितीय 
याग्मेद बताते हुए लिखते हैं कि राजा राजर्तिद दूमरे जयविंहदेय हैं, तेक्षकमंगर 
पूसरा अदिल्पुर है और में बरादिरत्ञ दूसरे बाग्मय हूँ। 





१. ध्रीमदुमीसनूप्रसशस्थ बलिन; शक्वीराजमिंदम्त मे 
सेब्रायामवफाशमाध्य विहिता टीका शिश्ूनां द्विठा 
ट्वीनाधिक्ययणों यदश छिलिए हदू ये यु्धः शम्पर्तो 
गास्प्यापनिनापसेदगधिपः कः इवम्पवा माप्तुयात्‌ 0 
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खंगाराण॑वचन्द्रिका न 

दिगंबर जैनमुनि विजयकीति के शिष्य विजयवर्णी ने “ंगाराणव्चन्द्रिका 
नामक अलंकार-अन्थ की रचना की है। दक्षिण कनाडा जिले में राज करने- 
बाले जैन राजवंशों में ब्ंगवेशीय ( गंगवंशीय ) राजा कामराय बंग जो शक 
सं० ११८६ (सन्‌ १२६४, वि० सं० १३२० ) में सिंहासनारूद हुआ या, 
की प्रथना से कविवर विजयवर्णी ने इस ग्रंथ की रचना की । वे स्वयं कहने हैं 


इ्त्थं ऋृपप्रार्थितिन मयाउलझ्टारसंग्रहः । 
क्रियते सूरिणा (१ वर्णिना ) नाम्ना झूंगाराणेवर्चन्द्रिका ॥ 


इस ग्रंथ में काव्य के गुण, रीति, दोष, अलंकार वगैरह का निरूपग करते 
हुए. जितने भी पद्यमय उदाहरण दिये गये हैं वे सब राजा कामराय तंग के 
प्रशंसात्मक हैं। अन्त में वर्णीजी कहते हैं : 


श्रीवीरनरसिंदकामरायबद्ननरेन्द्र शर दिन्दुसब्निभकीरतिप्रकाशके ख्ज्ञग- 
राणेबचन्द्रिकानाम्नि अलंकारसंग्रहे ॥ 


कवि ने प्रारंभ में ७ पर्चों में सुप्रसिद कन्नड़ कवि गुणवर्भा का स्मरण किया 
है। अन्य पद्यों से अंगवाड़ी की तत्काल समृद्धि की स्पष्ट झछक मिलती है तथा 
कदंघ राजवंश के विपय में भी सूचना मिलती है। 

“टंगारा्णबचंद्रिका में दस परिब्छेद इस प्रकार हैँ: १. बर्ग-गण-फल- 
निर्णय, २. काब्यगतडब्दार्थनिणय, रे. रसभावनिर्णय, ४. नायकमेदनिरय, 

रीति 28 
५. दशगुणनिर्णय, ६. रीतिनिणय, ७. बृत्ति (त्त) निर्णय, ८. दब्यामागनिर्णय, 
फल ४ 

९, अलंकारनिर्णय, १०. दोष गुणनिर्णय | यह सरल और स्व॒तन्त्र ग्रन्थ है। 
भल्द्वारसंप्रह 

कृन्नड जैनकवि अम्ृतनन्दी ने “अलक्षारसंग्रद!ः मामक अन्य की रचना की 
है। इसे 'अलंकारसार! भी कहते हैं। 'कन्नढकविचरिते! ( भा० २, ५० ३३ ) से 
शांत होता है कि अमृतनन्दी १३ वीं इताब्दी में हुए थे । 

'रसरत्नाकरों नामक कन्नष्ठ अलंकारप्रन्थ की भूमिका में ए० वेकेटराव 


तथा एच० टी० शेप आयंगर ने अल्ंकारसंग्रह” के बारे मे इस प्रकार परिचय 
दिया है: 





१. धीसदूविनयकीर्स्पाण्यगुरुराजपदाम्युजम्‌ ॥ ७ ॥ 


भी८ जैन साहित्य का शृष्टद्‌ इतिहास 


अमृतनंदी का “अडंकारसंग्रह! नामक एक अन्य है | उसके प्रथम परिष्टेद 
में चर्गगणविचार, दूसरे में झब्दार्थनिर्णय, तीसरे में रसनिर्शय, ख॒ग में 
मेतमेद-विचार, प्मम में अलंकार-निर्णय, छठे में द्ोपगुगालंकार, साततें में 
सम्ध्यद्डनिरूपण, आठवें में घृत्ति (त्त ) निरूपण और नवम परिच्छेद में फास्पा- 
लंकारनिरूपण है |! 

यद्द उनका कोई खतस्त्र अन्य नहीं है। प्राचीन आहंकारियों के अन्थों को 
देखकर मन्व भूपति की अनुमति से उन्होंने यद संग्रद्मात्मक अन्य बनाया | प्रन्थ- 
कार खयं इस बात को स्वीकार करते हुए कटे हैं : 

संचित्येकत्र कथय सौकर्याय सतामिति 
मया. तत्पार्थितेनेत्थम्रम्रतानन्दयोगिना ॥ ८ ॥ 

मन भूपति के पिता, वंश, धर्म तथा फाव्यविषयक जिशासा फे मारे में मी 
अन्थकार ने छुछ परिचय दिया है ।' सन्‍्ध भूपति का समय सब १२९६ ( वि 
सं० १३५५ ) फे आसपास माना जाता है। 
अलंकारमंडन : 

माल्या--माडियगढ़ कै सुख्तान आवमग्ाद के मंत्री मंडव मे विविध विपयों 
पर अनेक प्रंथ लिखे है। उनमें अलंकार-सादित्य परिपय का 'अलेकारमंडन' भी 
है। इसका रचना-समय वि० १५ थीं शताब्दी है। इसमें पॉन परिन्छेद हैँ।प्रथम 
परिन्हेद में काव्य के लक्षण, उसके प्रकार और रीतियों का निरूफा दै। द्वितीय 
परिन्हेद में दोषों का वर्णन ै। तीसरे परिच्छेद में गुर्णों का स्वस्पदशन है! थोगे 
परित्छेद में रखें का निदर्शन है! पॉचब परिच्छेद में मर्टकारों फ् विवरण है। 





$. पर्णशुरद्धि काम्यशत्तिं रसान भायासस्तरख्‌ । 
मेवृमेदानढक्कारानु दोपानपि च॑ तदुगुणान्‌त ६ ॥ 
साठप पर्मान रूएकोपरूपकाणां मिद्रा ऋूप्सि (7)! 
खाटुप्रधम्धभेदोंथ.. पिडीज॑सत्र. तथ्न तलुत७॥ा 

३. उद्दामपछदां.. गुर्वीमुद्धिमेशछाम (?)॥ 
भक्तिभूमिप्रतिः झाखि मिम्पादाग्भपटपदः ॥ ३ ॥ 
द्म्प चुय्स्यागमहासमुद्रयिददादित: । 
सोमसूर्यदुस्थेसंसमद्दितों सम्वभूपतिः ॥ श ए 
ध कदायित्‌ समामप्ये रृप्याष्टापद्षधास्तों। 
अप्ररछदसतानन्दमादरेंण कवीबरम ५ हे 
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मंत्री मण्डन श्रीमाल्वंशीय सोनगर। गोत्र के थे | वे जालोर के मूल निवासी 
ये पर्तु उनकी सातवीं-आठवीं पीढ़ी के पूर्वन मांडबगढ़ में आकर रहने लगे 
भे। उनके वंश में मंत्री पद भी परंपरागत चछा आता था। मंडन भी आलम- 
शाह ( हुशंगगोरी--वि० सं० १४६१-१४८८ ) का मंत्री था। आल्मशाह 
विद्याप्रेमी था अतः मंडन पर उसका अधिक स्नेह था। वह व्याकरण, अलंकार, 
संगीत और साहिल्‍यशाम्र में प्रवीण तथा कवि था । 


उसका चचेरा भाई धनद भी बड़ा विद्वान्‌ था। उसने भर्तृदरि की 'छुमा- 
पितज्रिशती' के समान नीतिशतक, “टंगारशतक और वैराग्यशतक--इन तीन 
शतकी की रचना की थी। 


उनके वंश में चिद्या के प्रति जैसा अनुराग था बैसी ही धर्म में उत्कद भ्रद्धा- 
भक्ति थी। वे सत्र जैनधर्मावडम्त्री थे। आचार्य जिनमद्रसूरि के उपडेश से मंत्री 
मण्डन ने प्रचुर धन व्यय करके जैन सिद्धांत-ग्रन्थों का सिद्धान्तकोग्र 
लिखवाया था। 

मंत्री मंडन विद्वान्‌ होने के साथ द्वी धनी भी था। बह विद्वानों के प्रति 
अत्यन्त स्नेह रखता था और उनका उचित सम्मान कर दान देता था । 
-  महेश्बर नामक विद्वान्‌ कवि ने मंडन और उसके पूर्वजों का व्योरेबार 
वर्णन करनेवाला 'काव्यमनोदर! अन्य लिखा दै। उससे उसके जीवन की बहुत- 
कुछ बातों का पता लूगता है। मंडन ने अपने प्रायः सब्र ग्रन्थों के अन्त में 
मण्डन शब्द जोड़ा है। मंडन के अन्य ग्रन्य ये हैं 


१. सारस्वतमंडन, २. उपसर्गमंडन, रे. शंगारमंडन, ४. काब्यमंडन, 
५. चंपूसंडन, ६. कादम्बरीमंडन, ७. संगीतमंडन, ८. चंद्रविजय, ९. 
कविकत्यहमस्कन्ध | 
फाव्यालंकारसार : 

कालिकाचार्य-संतानीय खंडिल्गच्छीय आचाय॑ जिनरेवयरि के शिष्य 
आचार्य भावदेवसूरि ने पंद्रहवीं शताब्दी के प्रार्म्म में 'काध्यालंकारतार 
नामक ग्रन्थ की रचना की है। इस पद्मयात्मक कृति के प्रथम पद्म में इसका 
'काव्यालंकारसारसंकलना), प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में 'अलंकारसार' और 
आठवें अध्याय के अंतिम पद में 'अलंफारसंग्रद! नाम से उल्लेख किया है + 





१. यह ग्रन्थ अलंहारमद्दोदृधि! के अन्त में गायकवाड भोरियण्टर सिरेज, 
घड्दौदा से प्रकाशित हुथषा है । 


६३० जैन साद्ित्प का शृद्ददू इतिहास 


आचारयभावदेवेन प्राच्यशास्तरमदोदभेः 
आदाय साररत्नानि ऋृतोउलंफारसंप्रद। ॥! 


यह छोटा-सा परन्तु अत्यन्त उपयोगी ग्रंथ है। इसमें ८ अणाय और 
१३१ श्लोक हैं। ८ अध्यायों का विपय इस प्रकार है: 


१. काव्य का फल, हेतु और स्वरूपनिरूपण, २. शब्दार्थस्‍्वरूपनिरूपण, 
हे; बब्दाथदोपप्रकटन, ४. गुगप्रकाशन, ५. शब्दालंकारनिर्गय, ६. अर्थालिकार- 
प्रकाशन, ७, रीतिस्वरूपनिरूपण, ८. भावाविर्भाव । 
हि इनके अन्य अन्थ इस प्रकार माद्म होते हैं: १. पारर्नाथ चरित ( वि 
सं० १४१२ ), २. जश्दिणचरिया ( यतिदिनचर्या ), है. कार्डिकाचार्यकथा। 


अकचरसाहिशंगारदर्पण ४ 


जैनाचार्य मद्रक पद्ममेरु के शिष्यरत्म पद्ममुन्दरगणि ने 'अकररसादिशय्वार- 
दर्पण! नामक अलेकार-अन्थ को सचना की है। ये नागौरी तपागर्छ के मद्मरक 
यति थे । उनकी परम्परा के इपंक्रीतियारि मे 'घातुतरक्षिणी' में उनकी योरपता 
का परिचय इस प्रकार दिया है: 
मुगछ सम्राट अकबर की विद्वत्ममा में पद्ममुन्दर ने किसी मद्रापण्ड्ित की 
शाख्ार्थ में पराखत किया था । अकप्र ने अपनी विद्वत्तमा में उसपों संसार 
विद्वानों में स्थान दिया था। उन्हें रेशमी बस्र, पायी और गाँप भेट में दिया 
था। वे छे!धपुर के राजा मालदेय के सम्मान्य विद्यान्‌ थे | 
अकवरसादिशप्वारदर्पण” माम से ही मादम दोता दे कि यद प्रस्य 
बादशाद अकरर को लक्षित कर छिपा गया है। प्रस्पफार ने रद्ध कवि के 
' ५(द्वारविल्क' की धौली फा अनुसरण करके इसको रचगा की है परन्तु इसका 
प्रस्तुतीकरण मौलिक है। कई स्थस्ओो में तो यद् प्रस्य सौदर्य और हैरी मे 
डी बढ़कर है| रूश्वण और उदाहरण प्रंधर्कर्ता के लनिर्भित है । 
गई अन्य चार उछाो में विमक्त ऐ। छुल मिछणाकर इसमे ३४५ छोटे-फ्ट़े 





के पान हैः संधदि पप्रमुस्दरगणिशिया सद्दापबणिश्य 


भीमचों रे 3२ हट है 
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पद्म हैं। इसके तीन उल्ाों में शत्ञार का प्रतिपादन है और चतुर्थ में रसों का। 
इसमें नो रख स्वीकार फिये गये हैं | 


ग्रस्थकार की अन्य रचनाएँ, इस प्रकार हैं 

३, रायमलाम्युद्यकाब्य (वि० सं० १६१५ ), २. यहुसुन्दरमहाकाव्य, 
३. पशछ्वेनाथचरित, ४. जम्बूस्तामिकथानक, ५. राजप्रश्नीयनाव्यपदभज्जिका, 
६. परमतब्यवन्छेदस्याद्वादद्वा्निशिका, ७. प्रमाणसुददर, ८- सारसतरूपमाला, 
६, सुन्द्रप्रकाशशब्दाणंब, १०. द्वायनसुन्दर, ११, पड़भाषागर्मितनेमिस्तव, 
१२. वरमड्नलिकास्तोत्र, १३. भारतीस्तोत्र । 
कविसुखसण्डन 

खसतरगच्छीय साधुकीर्ति मुनि के शिष्य महिममुंदर के शिष्य पं* शानमेर 
मे 'कविमुखमण्डन' नामक अलंकार-अंथ की सना की है। ग्रन्थ का निर्माण 
दौल्तखाँ के लिये किया गया, ऐसा उल्लेख कवि ने किया है. ( 

पं० शानमेरु ने शुनराती भाषा में 'गुणकरण्डगुगावढीरास एवं अन्य 
अन्थ रचे हैं| यह रास-प्रन्थ वि० सं० १६७६ में सवा गया ।* 
कविमद्परिदार $ 

उपाध्याय सकलचंद्र के शिष्य शांतिचंद्र ने 'कविमद्परिदारों नामक 


अलंकारशास्ससंबंधी एक ग्रंथ की रवना वि. से, १७०० के आसपास में की है, 
ऐसा उल्लेख जिनस्नकोश, छू० ८२ में है। 


ऋषिमद्परिद्दार-बृत्ति 
मुनि शांतिचन्द्र ने 'कविमदपरिद्धार! पर स्वोपश जूति की रचना की दे। 
मुग्धभेघालंकार ४ 


भमुम्धमेधालंकार' नामक अलंकारशाम्त्रविषयक इस छोटी-सी कृति' के कर्ता 
र्नमण्डनगणि हैं। इसका रचना-समय १७ वीं शती है। 





१ यह अंथ प्राष्यापक सी७ के० राजा द्वारा संपादित द्ोकर गंगा कोरियण्टरू 
सिरीज, षीकानेर से सन्‌ १९४३ में प्रकाशित हुआ है । 

२. यह राजस्थान के जैन शास्-मंडारों की प्रन्थसूची! मा५ २, प्रू० २७८ में 
सूचित किया गया है। इस ग्रन्थ की १० पत्रों की प्रति उपचच्च है। 

३. जन गुजर फविश्ो' सा० १, ए० ४९८; भाग, ३, खंड, $, ए० ९७९. 

४. यद्द २ पत्नास्मक कृति पूना के सांडारकर झलोरियंशल इन्स्टीव्यूट में द्वै। 


१३२ जैन साहिस्य फा गृ्दद्‌ हृतिद्वार 
रलमंडनगणि ने उपदेशतरक्लिणी आदि प्न्यों की मी रचना की है। 


सुग्धमेघालंकार-बृत्ति 
'ुम्धमेघालंकार' पर किसी विद्यान्‌ ने टीका डिखी है |! 


कांव्यलक्षण $ 
अज्ञातकर्ठंक 'काव्यरक्षण' नामक २५०० श्ोक-परिणाम एक कृति का 


उल्लेख जैन मंथावली, ४० ३१६ पर है। 


कर्णाहकारमब्जरी $ 

त्रिमल्छ नामक विद्वान मे कर्णालंकारमझरी” नामक अडेकार-प्रंथ पी 
रचना की है, ऐसा उल्लेख जैन ग्रंथावडी ए० ३१५ में है। 
प्रक्रान्तालंकार-बृत्ति 

जिनदर्ष के शिष्य ने 'प्रकरान्तालंकार-बृत्ति' मामक प्रन्य की रचना पी है; 
जिसकी इस्तलिखित ताडपप्रीय प्रति पाटन के भंडार में विमान है। इसफा 
उल्लेख जिनरलकोश, ए० २५७ में है। 
अलेकार-चूर्णि : 

'अरकार-चूर्णि! नामक प्रंथ कसी अजशातनामा रचनाकार पी रचना है, 
जिसका उल्टेज जिनस्लकोश, एृ० १७ में है। 
झलंफारथिंतामणि $ 


दिगंबर विद्ानू अजितरोन ने 'अलंकारसिंतामगि नामक ग्रंध की रचना 
१८ यीं शताब्दी में की है। उसमें परॉंच परिस्छेद *ैं और विपयन्‍्यर्शन इस 
प्रकार हैः 

१. कविश्िक्षा, ३. चित्र (इ्द)-अलंक़ार, हे. ममफ्दियर्गन, ४. अर्थो- 
छंफार और ५, रश आदि का घर्मन ) 
अछंकारसिंताम णि-य॒त्ति : 

डिलेफारसिवामणिं पर डिसी अशातनागा विद्यन ने पूर्ति गो रचना पों 
है, मद ठसलेग जिनस्‍लतोदा, ए० र७ में है 


0 का कात। पा तय अच् 5 ललबारस 4 बह्रूत्कस ५ 
3, इसही ३ पन्नों टी प्रति भांडारशर कओोरिपंटछ इस्स्टीज्यूड में है। 
२. यह प्पत सोलापुर से प्रशित हो गया दवा 
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बक्रोक्तिपंचाशिका : 

र्माकर ने 'वक्रोक्तिपंचाशिका! नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसका 
उल्लेख जैन ग्रन्थावली, ए० ३१२ में है। इसमें बक्रोक्ति के पचास उदाहरण हैं 
या वक्रोक्ति अलंकारविपयक पचास पत्म हैं, यह जानने में नहीं आया। 


रूपकमच्जजरी १ 

गोपाल के पुत्र रूपचंद्र ने १०० श्छोक-परिमाण एक कृति की रचना वि० 
सं० १६४४ में की है। इसका उल्लेख जैन ग्न्थावली, ० ३१२ में है। जिन- 
रतल्कोश में इसका निर्देश नहीं है, परंतु यह तथ्य उसमें ० ३३२ पर “रूप- 
मज्लरीनाममाछ! के डिये निर्दिष्ट है। ग्रंथ का नाम देखते हुए उसमें रूपक 
अलंकार के विपय में निरूपण होगा, यह अनुमान होता है। इस दृष्टि से यह 
ग्रंथ अछंकार-विपयक माना जा सकता है। 
रूपकमाला $ 

“रूपकमाला? नाम की तीन ऋृतियों के उल्लेख मिलते हैं: 

१. उपाध्याय पुष्यनन्दन ने 'रूपकमाछ फी रचना वी है और उस पर 
समयसुन्द्रगणि ने वि० सं० १६६३ में “बृत्ति' की रचना की है । 

२. पाश्च॑चंद्रयूरि ने वि० सं० १५८६ में 'रूपकमाछल नामक ऋृति की 
रचना की है। 

३. किसी अज्ञातनामा मुनि ने 'रूपकमाला? की रचना की है। 

ये तीनों कृतियाँ अलंकारविपयक हैं या अन्यविषयक, यह शोधनीय है। 


काव्यादशै-वृत्ति : 

मद्कवि दंडी ने करी वि० सं० ७०० में 'काब्यादर्श! ग्रंथ की रचना 
की है। उसमें तीन परिस्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य की व्याख्या, प्रकार 
तथा वैदर्भी और गौडी--ये दो रीतियां, दस गुण, अनुप्रास और कबि बनने के 
डिये त्रिविध योग्यता आदि की चर्चा है। दूसरे परिच्छेद में ३५ अलंकारों का 
निरूपण है। तीसरे में यमक का विस्तृत निरूपण, माँति-माँति के चित्रबंध, सोटइ 
प्रकार वी प्रदेलिका और दस दोपों के विषय में विवरण है ! 

इस 'काव्यादश! पर त्रिशुवनचंद्र अपरनाम वादी सिंदसूरि ने योका की 


१. ये चादी सिंदसूरि शायद वि० सं० १३२४ में “प्रशनशवक की रचना 
करनेवाले कासब्रद्द गच्छ के नरचंद्रसरि के गुर हैं। देशिएु--जैन 
साहित्यनो संफिच लफज़िल्च्ध सतूथ उ०व 


१२६ जन सादिस्य का पृद्दद्‌ इतिद्वाप्त 


फाव्यप्रकाश-बृत्ति 
उपाध्याय यशोविद्ययगणि में 'कृब्यप्रकाश” पर एक चून्ति १७ थीं री में 
बनाई थी, ज्िमका थोड़ा-सा अंश अमी तक मिला ैै। 


काव्यप्रफाश-सण्डन ( फाव्यप्रकाश-विशृत्ति ) 

महोपाष्याय तिडिसन्धगणि ने मम्मटदरचित 'ाब्यप्रकाश की थोडा 
हिखी है, जिसका माम उन्होंने अन्य के प्रारंभ के पद्म ३ में 'काब्यप्रफाश- 
विद्यति'! बताया है! परंतु पय ५ में 'सण्डनताण्डयं कुमे।' और तप्ादावनुयादपूर्यक 
फास्यप्रकाशसण्डनमारम्पसे' ऐसे उल्लेख दोने से इस टोका का नाम कांड" 
प्रकाशसण्डम' ही मादस पड़ता है। रचना-समय वि० सं० १७१४ के करोय है। 

इस टीका में दो स्र्तों पर “भस्मस्कनइृहृद्टीकातोड्यमेय: और 'गुरगास्ता 
युहद्वीकात/ ऐसे उल्लेख द्वोने से प्रतीत होता है कि इन्दोंने इत सण्डनात्मक 
थीका के अलाबा विस्तृत व्यास्था वी भी रचना परी थी, जो अभी तफ़ ध्राम 
नहीं हुईं है। 

यौक्ाकार ने यद रचना आलोचनात्मफ हृष्टिसे बनाई हैं। आखलोसना भी 
काव्यप्रकाशगत रबर विचारों पर नहीं शी गई है परंतु लिन वि्यों में टीका 
कार का कुछ मतभेद है उन विचारों का इसमें सण्टस करमें का प्रयास किपा 
गया 4 | 

ब्य की ब्यारूपा, काव्य के भेद, रत और अन्य साधारय विषयों के जिन 
उल्हेशों की टोकाफार ने टीक नहीं माना उन विपयों में अपने सन्दम्प को 
करने के लिये उन्हूंनि प्रस्तुत टोका का निर्माण किया हैं। 

सिद्धविचंद्रगगि फी अन्य रचनाएँ इस प्रकार ई : 

१. कादस्त्रगी-(ठत्तराध) टीका, २. शोगनसलुति-्टीका, है; पृद्धप्रावोकि- 
स्वाफर, ४. भानुचद्रचस्ति, ५. भेक्तामरखोत्रन्गसि, $& तफर्मापानरयया, 
७, समपद्रार्धों टीका, ८, जिमेशठक-्दीका, ९. यासप्दशान्यूत्ति अपणा स्यास्या- 
दीफा, १०५ अनेकार्थोपर्गलत्ति, ११. घातमज्ञरी, १३. आख्यावपाइडोरा, 
१३, प्राहतमुमापिसंग्रई, १४ सक्स्लाकर, १५. सप्न्याद, १६. समस्मरण* 


4. द्ादरश्स्यरधराधिपमोसिमौटेइबेष:सरोदद विछासपरं रिशुपप: 
विद्दशमाकूतकगे शुधविद्धिबस्दः काप्यप्रदाशविदर्ति शुस्तेप्य शिष्यः ४ 
३, पह ग्रन्थ थी सैन प्रस्यमास्थ' में छप गया है । 


झलझार १२७ 


पृत्ति, १७, लेखलिखनपद्धति, १८. संश्षितकादम्बरीकथानक, १९. काव्य- 
प्रकाश-दीका । 
सरस्वतीकण्ठामरण-बृत्ति ( पद्प्रकाश ) $ 

अनेक ग्रन्थों के निर्माता मालवा के विद्याप्रिय भोजराज ने 'सरखदीकण्ठा- 
भरण' नामक काव्यशास्मसंत्रंधी ग्रंथ का निर्माग वि० सं० ११५० के आसपास 
में किया है। यह विशालकाय कृति ६४३ कारिकाओं में मोदे तौर से संग्र- 
दत्मक है। इसमें काव्यादरश, घ्वन्यालोक इत्यादि अन्धो के १५०० पद्म उदा- 
दर्णरूप में दिये गये हें। इससे पांच परिल्छेद हैं। 

प्रथम परिच्छेद में काब्य का प्रयोजन, रक्षण और भेद, पद, वाक्य और 
वाक्‍्यार्थ के सोलइ-सोलह दोप तथा शब्द के चौत्रीस गुण निरूपित हैं । 

द्वितीय परिच्छेद में २४ शब्दालंकारों का वर्णन है। 

तृतीय परिच्छेद में २४ अर्थालंकारों का वर्णन है। 

चतुर्थ परिच्छेद में झब्द और अर्थ के उपमा भादि अलंकारों का निरूपण 


है। 

पश्चम परिल्छेद में रस, भाव, मायक और नायिका, पांच संधियां, चार 
वृत्तियाँ बगैरह निरूपित हैं। 

इस 'सरस्वतीकष्ठाभरण” पर भाण्डागारिक पार्श्चचद्ध के पुत्र आजड ने 
वद॒प्रकाश! नामक टीका-प्ंथ' की रचना की है। ये आचार्य भद्नेश्वरसूरि को 
गुरु मानते थे । इन्होंने भद्रेश्वरयूरि को ओऔद्ध तार्किक दिड्नाग के समान बताया 
है। इस टीका-प्रन्थ में प्राकृत भाषा की विशेषता फे ठद्ाहरण हैं तथा च्याक- 
रण के मियमों का उल्लेख है। 
विदृग्धमुखमण्डन-अवचार्णि 

बौद्धर्मी घर्मदास ने वि० सं» १३१० के आसपास में 'विदग्धमुखमंडन! 
नाप्क अल्कारशाज़्संबंधी कृति चार परिस्छेदों में रवी है। इसमे प्रदेलिका 
और चित्रकाब्यठंबंधी जानकारी भी दी गई है। 

इस ग्रन्थ पर जैनाचायों ने अनेक टीकाएँ. रची है। 

२४वीं शताब्दी में विद्यमान खरतरगब्छोय आचार्य जिनप्रमयूरि में 
'विदग्धमुखमंडन! पर अवचूर्णि रची है। 


१, इसकी हस्तलिपित ताडइपत्नीय प्रति पाटन के संडार में खंड्धित क्षवत्पा में 
विद्यमान दे । 


१३८ ज्ञन साहित्य फा बृददद्‌ इतिहास 
विदग्धमुखमण्डन-टीका : 

खरतरगच्छीय आचार्य जिनसिंहयूरि के शिष्य लब्धिचद्ध के शिष्य शिवचंद्र 
मे 'विदग्धमुखमंडन' पर वि. सं. १६६९ में 'सुत्रेधिका' नामकी टीका रसी 
है। इस टीका का परिमाण २५०४ इक है। टीका के अन्त में कर्ता नै अपना 
परिचय इस प्रकार दिया है: 

श्रीलब्धिवर्ध नमुनेर्धिनयी . विनेयो 
विद्यावतां ऋमसरोजपरीएछिपूतः । 
चक्र यधासति शुभां शिवचन्द्रनामा 
वृत्ति विदृग्धमुखमण्डनकाव्यप्त्कामू ॥ १॥ 

नन्‍्दर्त-भूपाल (१६६९) विशालवर्पे दर्येण घर्षात्ययहर्पदर्ती । 

मेवातिदेश लब॒राभिषधाने पुरे समारब्धमिदं समासीत्‌ ॥ *॥। 
विदग्धमुखमण्ठन-चृत्ति 

खरतरगच्छीय सुमतिकल्श के शिष्य मुनि विनपसागर ने दि. सं, १६९९ 
में 'विदग्धमुखमंडन! पर एक बृत्ति की रचना की है। 
विदग्धमुखभण्डन-घृत्ति : 

मुनि विनयसुंदर के शिप्प व्रिनयरत्न ने १७ मी शतादी में विदाधमल- 
मन पर शृनि मनाई है। 
पिदग्धमुखमण्डन-टौफा $ 

मुनि भीमविजय ने 'विदग्धमुसम डन! पर एफ टीका की रखना की र। ह 
विदग्धमुखगण्डन-अवचूरि : 

पूददप्पमुसमं डन' पर रिसी अशातनामा मुनि ने 'आयचूरिं 
है। अउचूरि का प्रारंम 'सएटया जिनेखसरि' से होग ऐै,, एसगे 
कि सह भैनमुनिझत अवचूरि है। ५ 5 


ऐी रचना थी 
सए् दोता है 


विदृग्धमुस्यमण्डन-टीफा : 

गझुदाचाद-संतानीय विगी सुनि ने पीए््पदरामंडन पर एक पंप 
६। थी अगरसंदजी माइद से मारतीब दिया, प्ष है, अंह ने में लग हा 
दर औैन विद्ानों वी शेगाएँ' शीपक हैस में इगगा दरतेल हिया है । 


पर एक रीवा गयी 


न्‍ 
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विदृग्धमुखमण्डन-बाढावबोध : 


आचार्य जिनचंद्रसूरि (वि. सं. १४८७-१५३० ) के शिप्य उपाध्याय 
मेस्सुन्दर ने 'विव््धमुखमग्डन'! पर जूनी गुजराती में बरालावत्नोध'! की १४५४ 
इलोक्‌-प्रमाण रचना की है। इन्होंने पष्टिशतक, बाग्मटालंकार, योगशात्र इत्यादि 
अंथों पर भी बरालावबोध रचे हैं । 


अलंकारावचूर्णि $ 


काव्यशास्रविषयक किसी ग्रन्थ पर “अलंकारावचूर्ण' नामक टीका की १२ 
पत्रों की हस्तलिखित प्रति प्राप्त दोती है। यह ३५० इल्ोेकों की पांच परिच्छे- 
दात्मक किसी कृति पर १५०० इलोक-परिमाण बृत्ति--अवचूरे है। इसमें मूल 
कृति के प्रतीक ही दिये गये हैं | मूठ कृति कौन-सी है, इसका निर्णय नहीं हुआ है। 
इस अबचूरे के कर्ता कौन हैं, यह भी अज्ञात है। अबचूरे में एक जगह 
(१२ वें पत्र में ) 'जिन” का उल्लेख है। इससे तथा 'भवचूरि! नाम से भी यह 
थैका किसी जैन की कृति दोगी, ऐसा अनुमान होता है। 


न 
चाथा प्रकरण 


छ्न्द्‌ 


न्द झब्द कई अ्थों में प्रयुक्त हुआ है। पराणिनि के 'अशण्यायी' में 
“हन्दस! दाद बेदों का बोघक है। 'भमयदगीता में बेरीं को छत्दम कष्ट गया है : 
ब््यमूलमधःशासमश्वत्य॑ प्राहरच्ययम्‌ | 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्‍्तं वेद स वेदबित्‌ ॥ (१५.१ ) 
अमरकोश' ( छठी शताब्दी ) में 'ममिप्रापरउन्द शाशप/ ( ३,२९० )-- 
छन्द” का अर्थ 'मन की बातों या 'अमिप्राय! क्या गया है। उसी में अन्यप 
(३.८८ ) 'छल्द! द्ाब्द का बडा अर्थ बताया गया है। उसी में एन्दः पद्चे 5- 
मिछाये वा ( ३,२३२ )-छसद फा अर्थ 'पयों और 'अमिलाप भी किया 
गया है। 
इसे 'छम्द! शब्द का प्रयोग पथ के अर्प में भी अति प्राचीन मादग पड़ता 
है। शिक्षा, कप, व्याइरण, निकल, ज्योतिषू और छन्दरु-इन छः येदांगों में 
हस्दरश्शास्त्र को गिनाया गया है । 
दन्द! शब्द का पर्याययाची 'बृत्त' शब्द दै परन्तु गद झब्द एन्द फी रद 
ब्यापक नहीं है। 
हन्दाशशाग्र' या अर्थ ९ अद्षर या साप्राओं के निपमर सी उद्गूत विविध 
बूनों की झाखौय विचारणा । सामान्यतया इमारे देश से सवप्रपम परयाशमह 
एृति की रचना हुई इसझिये धराचीनाम क्रयूगेद! आईि ढे बूक इन्द्र में शी 
गसित 5ैं। यैगे जैनों $ आगमम्ंधथ मी अंशतः छन्द में रखित ५ै। सैनाजार्यों 
में छत्ददाख में अनेक प्रेप हिरो है। उन पस्यों # विषप में यहाँ दम 
मिसार करेंगे । 
रस्‍मज्जूपा 
सुरहत में रचित गनमअपा सामऊ हद प्रस्य के का था मोम अशाव 
है। इसके सत्येर अप्याय हे अन में टोझाशर ने पुति राममध्यूद्रा्गों छर्रों- 





$ गई धत्प समाध्यन्रनमम्श्रां माम से शारतीयष जञावरीड़, काोएी हे 
कक ५ ५ 
सन्‌ १६३६९ में प्री६ येखटकर द्वारा संवादित होकर प्रदाशित दुणा है । 


छ्न्द्र १३१ 


विचित्याँ भाष्यत/' ऐसा निर्देश किया है अतएवं इसका नाम 'छम्दोविचिति' 
मी है, यह मालम होता है । 


सूत्रबद्ध इस ग्रंथ में छोटे-छोटे आठ अध्याय हैं और कुछ मिछाकर २३० 
सूत्र हैं। यह ग्रंथ मुख्यतः वर्णबत्त-विपयक है। इसमें वैदिक छन्दों का मिरूपण 
नहीं किया गया है। इसमें दिये गये कई हन्दों के नाम आचार्य हेमचन्द्र के 
“उन्दोष्नुशासन' के सिवाय दूसरे ग्रथों में उपलब्ध नहीं होते। इस ग्रन्थ के 
उदाहरणों में जैनत्व का असर देखने में आता है और इसके टीकाकार जैन है 
अतः मूलकार के भी जैन होने की सम्मावना की जारही है। 

प्रथम अध्याय में विविध संज्ञाओं का निस्यण है। छन्दःशाज्ज में पिंगड 
मे गणों के लियेम्‌, यू, र्‌,स्‌,त्‌,ज्‌ , भ्‌ , न:-ये आठ चिह्न बताये ई, 
जनत्रकि इस ग्रन्य में उनके बजाय क्रमशः कू ,चू,तू,प्‌,श,प,स्‌, 
हू --ये आठ ब्यज्ञन और आ, ए, औ, ई, अ, उ, ऋ, इ--ये आठ स्वर-- 
इस तरह दो प्रकार की संज्ञाओं की योजना की गई है। फिर, दो दीघ वर्णों के 
लिए. यू , एक हख और एक दीघे के लिये र , एक दीर्घ और एक हख के 
लिये ल्‌ , दो हस्व वर्णों के लिये व्‌ , एक दीर्घ वर्ण के छिये म्‌ और एक हख 
वर्ण के लिये न्‌ संश्ञाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें १, २, है, ४ ओके के 
लिये द, दा, दि, दी, इत्यादि का; कहीं-कही ण्‌ के प्रक्षेप के साथ, प्रयोग किया 
है, जैसे द--दरण + १, दा-दाण्‌ 5 २। 

दूसरे अध्याय में आर्या, ;गीति, आर्यागीति, गलितक और उपचित्रक बर्ग 
के अधंसमबूत्तों के लक्षण दिये गये हैं । 

तीसरे अध्याय में वैतालीय, मात्राइत्तों के मात्रासमक वर्ग, गीस्यार्या, 
विशिखा, कुलिक, शत्यगति और नव्चरण के लक्षण बताये हूँ। आचार्य देमचन्र 
के सिवाय दृत्यगति और नट्चरण का निर्देश किसी उन्द-शास्री ने नहीं किया है। 

चतुर्थ अध्याय में विषमब्ृत्त के १. उदगता, २. दामावारा याने पदचतु- 
रूप्व और ३. अनुष्ठभवक्तत्र का विचार किया है। 

पिंगल आदि छन्द-शाम्री तीन प्रकार के भेदों का अनुधुमत्र्ग के छन्द के प्रति+ 
पादन के समय ही निदंश करते हैं, जबकि प्रस्तुत ग्रन्थकार विपमदनों का प्रारम्भ 
करते द्वी उसमें अनुप्दुमवक्तत्र का अन्तर्माव करते हैं। इससे शत दोता है कि 
ग्रन्थकार का यह विभाग हेमचन्द्र से पुरस्कृत जैन परम्परा को दी शात है। 

५. प्रश्मम-पष्नसप्तम अष्यारयों में वर्गों का निरूपण है। इनका छःमछः अणर- 


चौथा प्रकरण 


छ्न्द्‌ 


छिल्दों शब्द कई अ्यो में प्रयुक्त हुआ है। पापिनि के 'अशाध्यायों! में 
। छन्दः 4 शब्द बज 
हन्दस' दाब्द वेदों का बोधक है। 'भगवद्गीता में वेदों को छत्दस कहा गया है 


अध्यमूलमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरब्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त॑ वेद स वेद्बित्‌ ॥ (१५.१ ) 

अमरकोश' ( छठी शताब्दी ) में 'अभिप्रायश्न्द भाशय? (३.२० 
“छन्‍्द! का अर्थ 'मन की बात! या “अमिप्राय! किया गया है। उसी में अन्यत्र 
( ३.८८ ) 'हन्द! शब्द का 'वश' अर्थ बताया गया है। उसी में 'छन्दः पथ &- 
भिछापे घथ ( ३,२३२ )--छन्द का अर्थ प्र! और 'अमिव्यप! भी किया 
गया है। 

इससे 'छन्द! झन्द का प्रयोग पद के अर्थ में भी अति प्राचीन मादूम पढ़ता 
है। शिक्षा, कल्प, व्याऊुरण, मिझक, ज्योतिष और छन्दस--इन छः वेदांगों में 
छत्दशशाश्न को गिनाया गया है। 

छन्‍्द! दब्द का पर्यायधाची बृत्त! शब्द है परन्तु यह शब्द छन्‍्द की तरह 
व्यापक नहीं है। 

'कल्दःशात्तर' का अर्थ है अक्षर या मात्राओं के नियम से उद्भूत विविध 
गृत्तों की शास्त्रीय विचारणा | सामान्यतया हमारे देश में सर्वप्रथम पद्मात्मक 
कृति की रचना हुई इसलिये प्राचीनतम 'क्रगवेद'ं आदि के यूक्त छन्‍्द में ही 
रनित हैं। वैसे जैनों के आगमग्रंथ भी अंशतः छन्द में रचित दैं। जैनाचार्यो 
में छत्द-शास्त्र के अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उन अन्थों के विपय में यहाँद्म 


विचार करेंगे। 
रस्तमब्जूपा 

संस्कृत में रचित 'र्लभज्भपा” नामक छन्दअन्य के कर्ता का नाम अजशेत 
है। इसके प्रत्येक अध्याय के अन्त में थैकाकार ने 'हति रत्तमश्थूपायों छन्दो* 


$ यह अन्य 'समाध्य-र्नमन्जूप” नाम से सारतीय ज्ञानपीठ, काशी से 
सन्‌ १९४९ में प्रोन बेलणकर द्वारा संपादित द्वोकर प्रकाशित हुभा है। 


छ्न्द १३१ 


विचित्यां भाष्यत/' ऐसा निर्देश किया है अतएव इसका नाम छत्दोविचिति' 
भी है, यद मालूम होता है । 


सूत्नबद्ध इस ग्रंथ में छोटे-छोटे आठ अध्याय हैं और कुछ मिछाकर २३० 
सूत्र हैं। यह ग्रंथ मुख्यतः वर्णवृत्त-विषयक है। इसमें वैदिक छन्दों का निरूपण 
नहीं किया गया है। इसमें दिये गये कई हन्दों के नाम आचार्य हेमचन्द्र के 
उन्दोब्नुशासन' के सिवाय दूसरे गंथों में उपलब्ध नहीं होते। इस ग्रन्थ के 
उदाहरणों में जैनत्व का असर देखने में आता है और इसके टीकाकार जैन दूँ 
अतः मूलकार के भी जैन होने की सम्मावना की जारही है। 

प्रथम अध्याय में विविध संशाओं का निरूषण है। “उन्दःशात््र! में पिंगल 
मे ग्णों के लिये मू , यू , २, स्‌ , त्‌,ज्‌ न--ये आठ चिह्न बााये ई 
जब्रकि इस ग्रन्थ में उनके बजाय क्रमशः कू ,चू,त्‌,प्‌,श्‌,प्‌,स्‌, 
हू --ये आठ व्यज्ञन और आ, ए, औ, ई, अ, उ, ऋ, इ--ये आठ स्व-- 
इस तरद्द दो प्रकार की संशाओं की योजना की गई है। फिर, दो दीघ॑ वर्गों के 
लिए यू , एक हुख॒ और एक दीथे के लिये र , एक दीर्घ और एक हख के 
लिये ल , दो हस्व वर्णों के लिये व्‌ , एक दीप बर्ण के लिये म्‌ं और एक हख 
वर्ण के लिये न्‌ संशाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें १, २, ३, ४ अंक के 
लिये द, दा, दि, दी, इत्यादि का; कहीं-कहीं ण्‌ के प्रक्षेप के साथ, प्रयोग किया 
है, जैसे द--दर्ण - १, दा--दाण्‌ >२। 

दूसरे अध्याय में आर्या, :गीति, आर्थागीति, गलितक और उपचित्रक बर्ग 
के अधंसमबूत्तों के लक्षण दिये गये हैँ । 


तीसरे अध्याय में बैतालीय, मात्रातनत्तों के मात्रासमक बर्ग, गीत्यार्या, 
विशिखा, कुलिक, दृत्यगति और नट्चरण के लक्षण भताये हैँ। आचार्य हेमचन्द्र 
के सिवाय शृत्यगति और नव्चरण का निर्देश किसी उन्द-शास्रो ने नहीं किया है। 
चतुर्थ अष्याय में विपमबृत्त के १५ उदगता, २, दामावारा याने पदचनु- 
ऊँ 
रूप्य और ३. अनुष्ठभवक्‍त्र का विचार किया है। 
पिंगल आदि छत्द-शास्री तीन प्रकार के भेदों का अनुषुभूवर्ग के छन्द के प्रति- 
[न के समय ही निर्देश करते हैं, जत्रक्कि प्रस्तुत ग्रन्थकार विषपमबृत्तों का प्रारम्म 
करते ही उसमें अनुष्ठुभवक्त्तर का अन्तर्मात्र करते हैं। इसमे जात होता है कि 
ग्रन्थकार का यद्द विभाग हेमचन्द्र से पुरस्कृत जैन परम्परा को दी ज्ञात है। 
५ - पं्म-प्र-सत्म अथ्यायों में वर्गइलें। का निरूपण दे। इनका छः-छ+ अस्तर- 


१३१३ जैन खादिस्य का शृददद्‌ इतिहास 


बाले चार चरणों से युक्त गायत्री से -छेकर उत्कृति तक के २१ क्यों में विमक्त , 
करके विचार किया गया है। 

इन अध्यायों में दिये गये 2५. वर्णबृत्तों में ते २१ वर्णवृत्तों का निर्देश 
न तो पिंगल ने किया है और न केदार भट्ट से ही । उसी प्रकार र्ममज्जूपाकार 
ने भी पिंगल के सोलह छन्दों का उल्लेख नहीं किया है। - 

पांचवे अध्याय के प्रारम्भ में समग्र वर्णयत्तों को समान, प्रमाण और 
वितान--इन तीम वर्गों में विभक्त किया है,' परन्तु अध्याय ५-७ में दिये गये 
समस्त इत्त वितान वर्ग के हैं | इस प्रकार २१ वर्गों के ब्तों का ऐसा विभाजन 
किसी अन्य छन्द-पथ में नहीं है, यही इस ग्रंथ की विशेषता है। 

आठवें अध्याय में १. अखार, २. नष्ट, रे, उद्िष्ट, ४. छगक्रिया, ५५ 
संख्यान और ६. अध्वन--इस तरह छः प्रकार के प्रत्ययों का निरूपण है। 
रस्तमण्जूपा-भाष्य * 

'र्नमण्जूपरा' पर घृत्तिरूप भाष्य मिछता है, परन्तु इसके कर्ता कौन ये 
यह अज्ञात है। इसमें दिये गये मंगठयचरंण और उदादरणों से भाष्यकार का 
जैम शेना प्रमाणित होता है। 

इसमें दिये गये ८५ उदाइरणों में से ४० तो उन-ठन छतन्‍्दों के मामसूचक 
हैं। इससे यह्ट कह सकते हैं कि छंदों के यथावत्‌ शान के लिये भाष्य की रचना 
के समय भाष्यकार ने ही उदादरणों की रचना की शो और छर्न्दों के नामरहित 
कई उदाइरण अन्य कृतिकारों के हो । ॥ 

इसमें 'भमिशनश्ाकुन्तल! ( अंक ३, छोक़ १३ ), 'प्रतिशयोगन्धरायण' 
(२, ३) इत्यादि के प्य उद्धुत किये गये है। भाष्य में तीन स्थानों पर सत्न- 
क्रार का आचार्य” कहकर निर्देश किया गया है। 

अध्यायट के अंतिम उदादरण में निर्दिष्ट 'एकच्छन्दर्सि खण्डमेररसकरः पुन्न/ग- 
चम्त्रोदित/ याक्य से माद्म होता है कि इसके कर्ता शायद पुत्नागर्चद्र या 
नागचंद्र हं। धन्य कविरचित 'बिपापद्दारस्तोश्र' के टीकाकार का नाम भी 
नामर्ंद्व है। यह्दी तो इसके कर्ता नहीं दं ! अन्य प्रमार्णों के अभाव में कुछ 
कहा नहीं जा उकता ) 
इन्दाशासत्र 

चुद्धिसागरयरि ( ११ वीं शती ) ने 'छन्दःशास्त्रों की रचना की, ऐसा उल्लेख 
बि० सं» ११३९ में गुणचंद्रय॒रिरचित 'मद्दावीस्‍्वस्य' की मशत्ति में है। 


रे 


छ्न्द १३३ 


प्रशस्लि में कहा गया है कि बुद्धिमागरसूरि ने उत्तम व्याकरण और “न्दाःशास्र 
की रचना की। 


इन्होंने वि० सं० १०८० में 'पञ्चप्रन्थी' नामक संस्कृत-ब्याकरण की रचना 
की। यह अंथ जैसलमेर के अंथमंडार में है, परंठ उनके रचे हुए 'छत्दाशात्न! 
का अभी तक पता नहीं लगा | इसलिये इसके बारे में विशेष कहा नहीं जा 
सकता । 


संवत्‌ ११४० में वर्धमानयूरि-रचित 'मनोरमाकद्? की प्रशस्ति से मादम 
होता है कि जिनेश्वरसूरि और उनके गुरुभाई बुद्धिसागरसूरि ने व्याकरण, छन्‍्द, 
काव्य, निधण्ड, नाटक, कथा, प्रबन्ध इत्यादिविषयक ग्रंथों की रचना की है, 
परन्तु उनके रचे हुए काव्य, मादक, प्रबन्ध आदि के विषय में अभी तक कुछ 
छानने में नहीं आया है। 


छन्दोनुझ्लासन 


'हन्दोनुशासन' ग्रंथ के रचयिता जयकीर्ति कन्नड प्रदेशनिवासी दिशंबर 
जैनाचार्य थे। इन्होंने अपने प्रंथ में सन्‌ ९५० में होनेवाले कवि असग का स्पष्ट 
उल्लेख किया है। अतः ये सन्‌ १००० के आसपास में हुए, ऐसा निर्णय किया 
जा सकता है । 


संस्कृतमाया में निबद्ध जयकीर्ति का 'छन्दोनुशासन पिज्लल और जयदेव की 
परंपरा के अनुसार आठ अध्यायों में विमक्त है। इस रचना में ग्रन्थकार ने जना- 
श्रय, जयदेव, पिंगल, पादपूज्य ( पूज्यपाद ), मांडव्य भीर सैतब की छंदो- 
विपयक ऋृतियों का उपयोग किया है। जयकीर्ति के समय में बैदिक छंद्ों का 
प्रभाव प्रायः समाप्त हो चुका था। इसलिये तथा एक जैन होने के नाते भी 
उन्हींने अपने अंथ में बैदिक छंदों की चर्चा नहीं की । 


यद्द समस्त प्रंथ पद्मयद्ध है। अंथकार ने सामान्य विवेचन के छिये अनुष्डप्‌ ५ 
आर्या और स्कन्घक ( आयागीति )--इन तीन छंदी का आधार डिया है, किन्तु 
हंदों के रुक्षण पूर्णतः या अशतः उन्हीं छंदों में दिये गये है जिनके वे. लक्षण 
हैं। अलग से उदाहरण नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार इस अंग में रूघग- 
उदाहरणमय छंदी का विवेचन किया गया है| 





१. यद्द 'अयदामन! नाम संप्रद-ग्नन्य में छपा है । 


१३७ जैन साहित्य का बृददद्‌ हृतिदहास 


अंथ के ४० ४५ में 'उपजाति' के खान में 'इन्द्रमाहा' नाम दिया गया 
है| पृ० ४६ में मुनि दमसागर, ए० ५२ में श्री पाल्यकोर्तोश और खर्य॑भूवेश 
तथा ४० ५६ में कवि चारुकीति के मर्तों के विषय में उल्लेख किया गया है। 

प्रथम अध्याय में संशा, द्वितीय में सम-इत्त, तृतीय में अध-सम-दृत्त 
चतुर्थ में विपम-इत्त, पश्मम में आर्या-जाति-मान्रासमक-जाति, छठे में मिश्र, 
सातवें में कर्णाटविपयभाषाजात्यघिकार ( जिसमें वैदिक छंदों के व्रजाय कन्नढ़.. 
भाषा के छंद निर्दिष्ट है ), आठवें में प्रस्तारादि-प्रत्यय् से सम्बन्धित विवेचन है। 

जयकीर्ति ने ऐसे बहुत से मात्रिक छंदों का उल्लेख किया हैं जो जयदेव के 
ग्रंथ में नहीं हैं। हाँ, विरहांक ने ऐसे छंदों का उल्छेस किया है, फिर भी संध्कृत 
के छश्षणकारों में उन छंद के प्रथम उल्लेख का श्रेय जयकीर्ति को दी है। 
हन्‍्दःशेखर : * 

<न्‍्दाशेखर' के कर्ता का नाम है राजशेखर । वे ठक्कुर दुद्क और नागरैयी 
के पुत्र थे और ठककुर यश के पुत्र छाहर के पौत्र थे। 

कट्दा जाता है कि यद न्दशेखर' अन्य भोजदेव को प्रिय था। 

इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० ११७९ को मिलती है । 

हेमचन्धाचार्य ने इस ग्रन्थ का अपने 'छन्दोष्नुशासनों में उपयोग 
किया है । 

कद्दा जाता है कि जयशेखरथूरि मामक विद्वान्‌ ने भी 'छत्दम्येखरा वामक 
हन्दोग्रंथ की रचना की थी लेकिन वह प्राप्य नहीं है। 
इन्दोनुशासन 

आचार्य हेमचद्धतरि ने शब्दानशासनों और 'काव्यानुशासन! की सचना 


करने के बाद 'हन्दोइनुशासन! की रचना की है । 
यह 'हन्दोडनुशासन! आठ अच्यायों में विमक्क है ओर इसमें कुछ मिला- 


कर ७६४ सूत्र हैं । ३ 
इसकी खोपश बृतति मे सचित किया गया दे कि इसमें वेदिक छन्‍्दों की 


खर्चा नहीं की गई है। 





हर श्ष $ +तुल्हो इल- 
१. दराब्दालुशासनविरघनास्तरं तत्फलमू्त काब्यममुशिष्य धदकमूतं 'उन्‍्दोडजु- 
न्‍ के 
झासन' सारिप्समानः शाखकार इष्टाधिकृतदेवतानमस्कारपूर्वकमुपक्रमते ॥ 


छ्न्द्‌ 4१५ 


प्रथम अध्याय में छन्द-विषयक परिभाषा याने वर्णगण, मात्रागण, दत्त, 
समबृत्त, विषम्तदृत्त, अधंसमबृत्त, पाद और यति का निरूपण है। 


दूसरे अध्याय में समवृत्त उन्‍्दों के प्रकार, गणों की योजना और अस्त में 
दण्डक के प्रकार बताये गये हैं | इसमें ४११ इन्दों के लक्षण दिये हैं । 


तीसरे अध्याय में अर्धसम, विषम, वैतालीय, मात्रासमक आदि ७२ 
छन्दी के लक्षण दिये हैं। 


चौथे अध्याय में प्राकृत छन्दों के आर्या, गलितिक, खजक और शीपक 
माम से चार विभाग किये गए हैं। इसमें प्राकृत के सभी मात्रिक हन्दों की 
विवेचना है। 


पाँचवे अध्याय में अपम्रंश के उत्साह, रासक, रहा, रासावहुय, धवल्‍ूमंगल 
आदि हन्‍्दों के लक्षण डिये हैं। 

छठे अध्याय में श्रुवा, भुवक याने घत्ता का रूक्षण है और पदपदी तथा 
चत॒ुष्पदी के विभिध प्रकारों के बारे में चर्चा है। 

सातवें अध्याय में अपम्रंश साहित्य में प्रयुक्त द्विपदी की विवेचना है। 

आठयें अध्याय में प्रस्तार आदि विपयक चर्चा है| 

इस विपयानुक्रम से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ संस्कृत, प्राइत और अप- 
अंश के विविध हन्दों पर सर्वाज्भपूर्ण प्रकाश डालता है। विशेषता की दृष्टि से 
देखें तो बैतालीय और मात्रासमक के कुछ नये भेद, जिनका निर्देश पिंगल, 
जयदेव, विरहांक, जयकीर्ति आदि पू्वर्ती आचार्यों ने नहीं किया था, हेमचन्द्र- 
सूरि ने पस्तुत किये; जैसे-दक्षिगांतिका, पतश्चिमांतिका, उपद्वासिनी, मट्चरण, 
ऋत्तमति । गलितक, खंजक और श्ञीपंक के क्रमशः जो भेद बताये गये हैँ वे भी 
प्रष्यः नवीन हैं। 

कुछ सात-आठ सौ छन्दों पर विचार किया है। मात्रिक हन्दों के छक्षग 
दद्निवाले हेमचन्द्र के छन्दोइनुशासनों का महत्व नवीन मात्रिक छन्‍्ों के 
उल्लेख की दृष्टि से बहुत अधिक है। यह फट्द सकते हैं कि छन्द के विषय में ऐसी 
सुगम और सांगोपांग अन्य कृति सुलम नहीं है।' 





+ यह अन्य स्थोपक्षकृत्ति के साथ सिंधी जेन अंथमाऊा, बम्पई से प्रो५ येडण- 
कर द्वारा संपादित होकर नई बादूत्ति के रूप में प्रकाशित हुआ है । 


६३६ जन खाद का बृदददू इतिदास 


यह एक विचारणीय प्रश्न है कि मुनि नंदिषेण के 'अजित-आान्तिसतो 
( प्राकृत ) में प्रशुक्त छ्दों के नाम हेमचन्र के 'छन्दोडठुशासन में क्यों 
नहीं हैँ ? 
छन्दोन्ुशासन-वबृत्ति + है 

आचार्य हेमचन्द्रसूरि ने अपने 'ठन्दोडनुशासन पर खोपज्ञ चृत्ति की रचना 
की है, जिसका अपर नाम न्दरचूडामणि! भी है। इस स्वोपश इत्ति में दिया , 
गया स्पष्टीकरण और उदाहरण 'न्दोअ्लुशासन! की महा को बढ़ाते है। 
इसमें भरत, सैतव, पिंगल, अयदेव, काश्यप, स्वयंभू भादि छन्दशास्रियों का ' 
और सिद्धसेन ( दिवाकर ), सिद्धराज, कुमारपाल आदि का उल्लेख है) कुमार- 
पाछ के उल्लेख से यह बृत्ति उन्हीं के समय में सवी गई, ऐसा फलित होता है। 

इस बृत्ति में जो संस्कृत, प्राकृत और अपम्रंश के पद्म हैं. उनका ऐतिहासिक 
और शांख्रीय चर्चा की दृष्टि से महत्व होने से उन सब्र के मूछ आधारखान 
दँढ़ने चाहिए । 

१, “नमोस्तु वर्धमानायथ' से शुरू होनेयाला पत्र यति के उदाइरण में 
अ० १, सू० १९ की दृत्ति में दिया गया है। 

२. 'जयति विजितान्यतेजा:...? पद्म अ० ४, सू० ५५ की जृत्ति में है। 

३. उपजाति के चौदइ प्रकार अ० २, यू० १५५ की बूत्ति में धताफर 
'दशवैकालिक' अ० २ का पांचवां पथ और अ० ९, 3० १ के दूसरे प्रथ का 
अंश उद्धृत किया गया है। ह 

४, अ० ४, सू० ५ की दृत्ति के 'कप्का? से शुरू होनेवाले तीत पथ 
गाह्दालकसण? के ४० से ४२ पद्म के रूप में कुछ पाठमेदपूर्वक दैसे जाते हैं| 

५, अ० ५, छ० १६ की बृत्ति में 'तिड्कमझरी' का झुप्कशिखरिणी” से 
शुरू होनेवाला पद्म उद्छत किया गया है। 

६, अ० ६, यु० १ की दृत्ति में मुझ के पांच दोहे मुख्य प्रतीकरूप से 
देकर उन्हें कामदेव के पंच चार्णों के तौर पर बताया गया है। 

७, अ० ७ में द्विपी खंड का उदाहरण इर्ष की 'सलावडी! से दिया 
गया है। 

यह एक शातब्य बात है किआ० ४,-सू० १ की इति में 'आर्या को 
संस्कृतेतर भाषाओं में गाया) कदा गया है। , * 


'जेन्द्‌ १३७ 
उपाध्याय यशोविजयगणि ने इस 'छन्दोडनुशासनों मूल पर या उसकी 
स्वोपशञ दृत्ति पर बृत्ति की रचना को है, ऐसा माना जाता है। यह बृत्ति उप- 
रूब्ध नहीं है। 


९ ५५ 4 क्न्दो ॥ न 
वधमानसरिं ने भी इस छन्दोड्नुशासनों पर दूत्ति स्वी है, ऐसा एक 
उल्लेख मिलता है। यह जत्ति भी अनुपल्ब्ध है। 


आचार्य विजयलावप्यतूरि ने भी इस 'छन्दोइनुशासन! पर एक बृत्ति की 
रचना की है जो लावण्यसूरि जैन ग्रन्यमाला, बोटाद से प्रकाशित हुई है। 


उन्दोरत्नावली 


संस्कृत में अनेक ग्रन्थों की रचना करनेवाले 'वेगीकृपाण' विरदधारी 
आचार्य अमरचन्द्रयूरि वायडगर्छीय आचार्य जिनदत्तसूरि के शिष्य थे। वे 
गुजरनरेश विशलदेव ( वि० सं० १२४३ से १२६१ ) की राजसभा के सम्मान्य 
बिद्वद्गत्त थे | 


इन्हीं अमरचन्द्रसूरि ने संस्कृत में ७०० इडोक-प्रमाण 'छन्दोरत्नावली! 
ग्रंथ की रचना पिंगल आदि पूर्वाचाय्यों के छन्दंर्थों के आधार पर की है। इसमें 
नी अध्याय हैं जिनमें संशा, समबृत्त, अर्धसमइत्त, विपमबृत्त, मात्रावृत्त, प्र्तार 
आदि, प्राइतछन्द, उत्साह आदि, पटपदी, चतुप्पदी, द्विपदी आदि के रुक्षण 
उदाहरणपूर्वक बताये गये हैं। इसमे कई प्राकृत भाषा के भी उदादइरण हैं। 
इस पंथ का उल्लेख खुद गंथकार में अपनी 'काव्यकस्पलताबृत्ति! में किया है। 
यह अंथ अभी तक अप्रकाशित है। 


झन्‍्दोनुशासन १ 


महाकवि वाग्मय ने अपने 'काव्यानुशासनों की तरद टन्दोडनुशासन! की 
भी रचना' १४ वीं शताब्दी में की है। वे मेवाड़ देश में प्रतिद्ध जैन श्रेष्ठी 
नेमिकुमार के पुत्र और राहड के ल्युचन्धु थे। 

संस्कृत में निबद्ध इस अन्य में पांच अध्याय हैं। प्रथम रंशासम्मस्धी, दूसरा 
समबृूत्त, तीसरा अधंसमइत्त, चतुर्थ मात्रासमक और पश्चम मात्राछन्द्सम्बन्धी 
है। इसमें छन्दबरिपपक अति उपयोगी चर्चा दै। 





३. श्रीमस्नेमिकुमारसू नुरखिरप्रज्ञाछ्यूडामणि८ 
शहन्दश्शास्नमिदं चकार सुधियामानन्दकृत्‌ वाग्मटः ॥ 


१४० चैन साहित्य का बृदद्‌ हतिदात 


वृत्तमौक्तिक ४; 

उपाध्याय मेधविजय ने छन्द-विषपयक 'बृत्तमीक्तिक' मामक मेय की रचना 
संस्कृत में की है। इसकी १० पत्रों की प्रति मिलती है।' उपाध्यायजी ने 
व्याकरण, काध्य, ज्योतिष, सामुद्रिक, रमछ, यंत्र, दर्शन और अध्यात्म भादि 
विधर्यों पर अनेक अन्यों की रचना कौ है, मिनसे उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमा का 
परिचय मिल्ता है । न्‍ 

प्रस्तुत अन्य में अंथकार ने प्रस्तार-संख्या, उदिए्ठ, नष्ट आदि का विश्वद वर्शन 
किया है ।* बिपय को स्पष्ट करने के हिये यंत्र भी दिये गए हैं। यह अंथ वि. 
सं० १७५५ में मुनि भानुविजय के अध्ययनाथ रा गया है ।* 
धन्दोबतंस 

छन्दौष्वतंस” नामक ग्रंथ के कर्ता उपाध्याय छाल्चंद्रगणि हैं, जो शाति- 
इृपेबाचक के शिष्य थे ।” इन्होंने वि० सें० १७७१ में इस अंथ की रचना की (।* 

यह कृति संस्कृत भाषा में है। इन्होंने केदारभद्ट के बृत्तस्नाकर! का 
अनुसरण किया है परंतु उसमें से अति उपयोगी छन्‍्दों पर दी विद्वद्‌ शैढी में 
विवेचन किया है। 

कवि छालचन्धगणि ने अपनी रचना में नम्नता प्रदर्शित करते हुए विद्वानों 
से ग्रंथ में रही हुई ब्रुटियों को झद्ध करने की प्रार्थना की है !* 
प्रस्तारबिमलेन्दु 

मुनि बिद्वारी ने 'प्रस्तारविमलेन्द/ नामक छन्द-विषयक अन्य की रचना 
की है। 





१. जैन सत्पप्रकाश, चर्षे १२, अंक ५-६. 

२, “भ्रस्तारपिण्दसंस्येयं विश्ता ब्ृतमौकिके ॥ ; 

३, समित्ययाश्वन्यू ( १७५७ ) वर्ष प्रोडिरेषाश्मयत्‌ श्षिये ! 
भान्वादिविजवाध्यायहेशुता सिद्धिमाश्रितः ॥ 

४. ततू सर्व शुरुताजवाचकपरभीशान्विदरप्रमोः । 
शिष्यस्तस्कृपया ब्यधत्त सुगम क्षीछालचन्द्रों गणिः ॥ 

७५, विक्रमराज्यात्‌ शशि-दय-भूघर-दृशवामिमि ( ५७७१ ) मिते वर्ष । 
भाधवसितद्तीयायों रचितः छन्दो3्वतंसो5यम्‌ ॥ 

६, क्चित्‌ प्रमादादू वितर्थ मबा$स्मिइछन्दोवंसे स्वछुृते यदुक्तम्‌ 
संशोष्य उप्निमेडयन्तु सस्तो विद्वस्सु विज्ञप्तिरियं मदीया ॥ 


रे 


छुन्द १४१ 


१८ वीं शताब्दी में विद्यमान बिद्दारी मुनि ने अनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपि की 
है।' इनके विषय में और जानकारी नहीं मिलती | प्रस्तारविमडेन्दु की प्रति के 
संत में इस प्रकार उछेज्न है : विद्ारिमुनिना चक्के | इति भ्रस्तारविमलेययु: 
समाप्त । सं० १९७४ समिति कश्विन्‌ चदि १४ चतुर्दशी लिपीकृतं॑ देवेन्द्र- 
ऋषिणा वैरोबालमध्ये के परऋषिनिमत्तार्थ म्‌ ॥ 
इन्दोद्मत्रिंशिका 

शीलशेखरगणि मे संस्कृत में ३२ पतद्मों म॑ छन्दोद्वार्नेशिका नामक एक 
छोटी-सी परंतु उपयोगी रचना की है।' इसमें महत्व के हन्दों के छक्षण बताये 
गये हैँ । इसका प्रारम्भ इस प्रकार है + विद माला भीः गीः प्रमाणी स्याज्जरी 


लगौ। अन्त में इस प्रकार उल्लेख है: इउन्दोद्वात्रिशिका समाप्ता । कृति: 
पण्डितपुरन्द्राणां शीलशेखरगणिविशुधपुक्षवानामिति ॥ 


शीढशेखरगणि कप हुए और उनकी दूसगी रचनाएँ फीन-सी थीं, यह अमी 
शांत नहीं है। 
जयदेव5न्द्स्‌ 

उन्दशासत्र के 'जयदेवछन्दस' नामक ग्रंथ के कर्ता सयदेव नामक विद्वान थे । 
उन्होंने अपने नाम से ही इस ग्रन्थ का नाम “लयदेवछन्दस! रखा है। प्रंथ के 
मंगलाचरण में अपने इशदेव वर्धमान को नमस्कार करने से प्रतीत होता है कि 
वे जैन थे | इतना ही नहीं, वे श्वेतांगर जैनाचार्य थे, ऐसा इलायुध' और केदार 
भट्ट के 'बृत्तरनाकार! के टौकाकार सुरूर्णा ( वि० सं० १२४६ ) के जयदेव को 
“द्वेत्तपट' विशेषण से उल्लिखित करने से जान पड़ता है। 

छयरेव कप हुए, यह निश्चित रूपसे नहीं कद्दा ना सकता, फिर भी 





१. ऐसी यहुत-सी प्रतियाँ भद्ददायाद के छा० द० भारतीय संस्कृति विदा- 
मंदिर के संग्रह में हैं। १७ पत्नों को प्रस्तारविमलेन्दु की एक-न्‍श्रति वि० 
खं० १९७४ में लिखी हुई मिली दे । 

२. इस ग्रन्थ की एक पत्र की दस्तलिखित प्रति भदमदाबाद के छालभाई 
दृछपतभाई भारतीय संस्कृति दिद्यामंद्रि के हस्तलिसित संपग्रद्द में है। 
प्रति १७ थों शताब्दी में छिखी गई मादम द्ोोती देँ 

४३. 'अम्यदतों द्वि विताने! खेतपटेन यदुक्तम्‌ । 

४. 'झन्यदुतों द्वि बिताने शूद्रश्देतपय्मयदेयेन यदुष्कम्‌ । 


5१४३ चेन साहित्य का ब्रहृद्‌ इतिहास 


वि० सं० ११९० में लिखित हस्तलिखित प्रति के ( मैसलमेर के मंडार से ) मिलने 
से उसके पहले कभी हुए, हैं, यह निश्चित है। 


कवि खर्यंभू ने 'स्वयंमूज्छन्दस! में जयदेव का उल्लेख किया है। वे 'पंउम- 
चरिये के कर्ता खयंभूसे अभिन्न दोँ तो सन्‌ ७९१ (वि० सं» ८४७ ) में 
विद्यमान थे, अतः जयदेव उसके पहले हुए, ऐसा माना जा सकता है। 


संभवतः वि० सं० ५६२ में विद्यमान 'पश्चमिद्धान्तिकाः के रचयिता वराह- 
मिद्दिर को ये जयदेव परिचित होंगे । यदि यह ठीक है तो वे छठी शताब्दी के 
45 डे न 
आस-पास या पूर्व हुए, ऐसा निणय हो सकता है | 


इईस्वी १०वीं शती के उत्तरार्ध में विद्यमान मद्ट इलायुघ ने जयदेव के , 
मत की आलोचना अपने 'पिन्ञलन्दःयूत्र' की टीका ( पिं० १.१०; ५.८ ) में 
की है। ई० १०वीं शताब्दी के “नाव्यशासत्रों के दीकाकारां अभिनवमुप्त ने 
जयदेव के इस ग्रन्थ का अवतरण लिया है। इससे वे ई० १० वीं शती से पूर्व 
हुए, ऐसा निणय कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वे ३० ६ठी शताब्दी से 
ई० १०वीं शताब्दी के बीच में कभी हुए.। 


सन्‌ ९६६ में विद्यमान उत्पठ, सन्‌ १००० से पूर्व होनेबाले कन्नड' भाषा 
के 'उन्दोअम्थुधि' ग्रन्थ के कर्ता नागदेव, सन्‌ १०७० में द्वोनेवाले नमिसाधु 
और १२ वीं शतान्दी और उसके बाद में दोनेवाले हेमचंद्र, त्रिविक्रप, अमर: 
चंद्र, सुल्दण, गोपाछ, कविदर्षणकार, नारायण, रामचंद्र बगैरइ जैन-जैनेतर 
छन्दशाख्त्रियों ने जयरेव से अवतरण लिये ईैं, उनकी शैली का अनुसरण किया 
है या उनके मत की चर्चा की है। इससे जयदेव की प्रामाणिकता और छोक- 
प्रियता का आमास मिलता है। इतना ही क्यों, हट नामक जैनेतर विद्वान्‌ ने 
जयदेवछन्दम! पर छृत्ति की रचना की है जो जैन ग्रन्थों पर गचित विरल मैनैतर 
टीकाम्रस्थों में उल्ठेखनीय है। 

जयदेव ने अपना छन्ट्रोमन्थ संस्कृत मापा में पिंगल के आदर्श पर लिखा, 
ऐसा ग्रवीत द्ोवा है। पिंगल की तरदइ जयदेव ने भी अपने ग्रन्थ के आठ 
अघ्यायों में से प्रथम अयाय में संशाएँ, दूसरेन्तीसरे में वैदिक छन्‍्दों का निरूषण 
और चहुर्थ से लेकर अश्म तक के भ्यायों में छौकिक छन्दों के दक्षण दिये हैं । 





३, देखिए--गायकवाइ अंथमारा में प्रकाशित टीका, ए० रे४४. 


छ्न्द्‌ $छ३े 


जयदेव ने अध्यायों का आरंभ ही नहीं, उनकी समात्ति भी पिंसछ की तरह ही < 
की है। वैदिक न्दों के लक्षण सूतररूप में ही दिये हैं, परन्तु लौकिक छन्दों के 
निरूषण की शैली पिंगल से भिन्न है। इन्होंने उन्दों के लक्षण, जिनके बे लक्षण 
हैं, उनको छन्दों के पाद में ही बताये हैं, इस कारण लक्षण भी उदाइरणों का 
काम देते हैं ।! इस शैली का अवलंबन जयदेब के परवर्ती कई छन्दों के लक्षणकारों 
मे किया है। 


जयदेवरन्दोवृत्ति 

मुकुछ भट्ट के पुत्र हर्पट ने 'जयदेवछन्दस! पर चृत्ति की रचना की है। यह 
चृत्ति जैन विद्वानों के रचित अन्थों पर जैनेतर विद्वानों द्वारा रचित चृत्तियों में 
से एक है। 

कृव्यप्रकाशकार मम्म ने 'अमिधाजत्ति मातृका! के कर्ता मुकुछ भद्ट का 
उल्लेख किया है। उनका समय सन्‌ ९२५ के आसपास है। सम्मवतः इस 
मुकुछ भद्द का पुत्र ही यह हपठ है | 

ह॒पंटरचित चृत्ति की दस्तलिखित प्रति सन्‌ ११२९४ की मिली है इससे थे उस 
समय से पू् हुए, यह निश्चित है । 

टकारांत नाम से अनुमान होता है कि ये कश्मीरी विद्वान्‌ होंगे। 
जयदेवछन्दःशास्तरवृत्ति-टिप्पनक ४ 


शीलमद्रसूरि के शिष्य श्रीचद्धयूरे ने वि० १३ वीं शताब्दी में जयदेवकन 
उन्द शाम्र की बृत्ति पर टिप्पन की रचना की है। यद्द टिप्पन किस विद्वान की 
चूत्ति पर है, यह ज्ञात नहीं हुआ है। शायद दर्पट की दृत्ति पर ही यह टिप्पन 
हो) औजन्द्र्सरि का आचार्यावस्पा के पूछ पार्श्ददेवर्गाण नाम था, ऐसा उन्होंने 
्यायप्रवेशपक्षिका' की अन्तिम पुष्पिका में निर्देश किया है । 


इनके अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं : 





3. यह प्रन्थ दर्पट की टीका के साथ 'ज्ञयदासन्‌' नामझ छन्दों के संप्रद्द प्रंथ 
में हरितोषमाशा ग्रंपावली, मम्बई से सन्‌ $९४९ में प्रो० देऊणकर द्वारा 
संपादित होकर प्रदाशित हुआ दे । 


३४४ ह जैन साहित्य का बृददु इतिहास 


१. न्यायप्रवेश्-पल्षिका, २. निशीथचूर्णि-टिप्पनक, रे. नन्दियूत-द्वारिमद्रीय- 
चृत्ति-टिप्पमक, ४. पद्मोपान्नसूर-बृत्ति, ५. भ्राडप्रतिक्रमणयूत्र-वृत्ति, ६, पिण्ड- 
विद्युद्धि-इत्ति, ७. जीतकल्पचूर्णि-व्याख्या, ८. सर्व॑क्िद्धान्तविषमप्रदूषयाय | , 
खयंभूच्छन्दस 

खय॑भूह्छन्दस! ग्रन्थ के कर्ता खर्यभूकों वेडणकर 'पठमचरिय' और 
रिवंशपुराण' के कर्ता से भिन्न मानते हैं, जबकि राहुड सांझृत्यायर्नां और 
दीरान्शछ जैन इन तीनों अन्धों के कर्ता को एक ही स्वप्रंभू बताते हैं। स्भू:' 
अछन्दस! में लिये गये कई अवतरण “पठमचरिय! में मिलते हैं।' इससे प्रतीत 
शोता है कि दरिवंशपुराण, पठमचरिय और खयंभूज्न्दस के कर्ता एकह्टी 
खयंभू हैं। बे जाति के ब्राह्मण थे, कबि माउरदेव और पद्निनी के पुत्र थे और 
भिभुवनखयंभू फे पिता थे । 


पस्यंभूच्छन्दस! के समात्तियूचक पत्मों द्वारा आठ अध्यायों में विभक्त होने 
का संकेत मिलता है। प्रथम अध्याय के प्रारंभिक २२ छठ उपलब्ध नहीं हैं । 
वर्णदृत अध्षर-संख्या के अनुवार २६ बग्गों में विभाजित करने की परिपादी का 
खयंभू अनुसरण करते हैं परन्दु इन छर्दों को संस्कृत के छत्द न मानकर ग्राइत 
काब्य से उनके उदाहरण दिये हैं। द्वितीय अध्याय में १४ अधंतमझत्तों का 
विचार किया गया है| ठृतीय अध्याय में विपमजर्त्तों का प्रतिपादन है | चतुर्थ से 
अष्टम अध्याय पर्यस्त अपभ्ंश के छंद्ी की चर्चा की गई है। 


खबमू की विशेषता यह दै कि उन्होंने संस्कृत बर्णयूत्तों के लक्षण-निर्देश के 

लिये मात्रागर्णा का उपयोग किया है। छन्‍्दों के उदाइरण म्राइतत कवियों के 
नाममिर्देशपूर्यक उनकी स्वनाओं से दिये हैं | प्राइत कवियों के २०६ पद्म 
उद्धृत किये हैं उनमें से १२८ पद्म संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश हन्हों के 
उदाहरणरूप में दिये है ।' 
_ 3 जनधन 

$. 'द्विंदी काब्यघारा ए० २२५ ५ 
३. ओ० भायाणी + आ्ारतीय विद्या' बो० ८, नें० <“१०, उदादरणार्भ 
स्वयं भूछन्दस्‌ 4,६१३ पउठमचरिय ३१,१- 
यह प्रंव वठ्षाग्रणे ० शी उ्रा00४ छिश्ाल 0 00० प05को 
200 50००४ में सन्‌ १९३५ में प्रो० चेढणकर द्वारा संपादित 


होकर प्रकाशित हुमा दे । 


३ 


छ्न्द्‌ १४५ 


चृत्तजातिप्तमुच्चय $ 

धृत्तजातिसमुच्चय' मामक छन्‍्दोग्रन्थ को कई विद्वान्‌ 'कविसिद्ट', 'कृत- 
सिंद्ध/ और 'हन्दोविचितिः नाम से भी पह्दिचानते हैं| पद्यमय प्राकृत भाषा में 
निबद्ध इस कृति' के कर्ता का नाम है विरदांक या विरहरांछन । 


कर्ता ने सदूभावरांछन, गन्धहस्ती, अवलेपचिह्न और पिंगल नामक विद्वानों 
को नमस्कार किया है। विरद्दंक कब हुए, यह निश्चित नहीं है। ये जैन ये या 
नहीं, यह भी शात नहीं है । 


'काव्यादर्श” में 'छन्दोविचिति” का उल्लेख है, परन्तु वह प्रस्तुत ग्रन्य है या 
इससे भिन्न, यह कहना मुश्किल है। सिद्धहेम-व्याकरण ( ८, ३. १३४) में दिया 
हुआ 'इअराईं से शुरू होनेवाला पद्म इस ग्रन्थ (१, १३ ) में पूर्वार्धरूप में 
दिया हुआ है। सिद्धदेमव्याकरण (८. २. ४० ) की इत्ति में दिया हुआ 

विद्धकशनिरूविअ' पद्म भी इस अन्य ( २. ८ ) से छिया गया होगा क्योंकि 
इसके पूर्वार्ध में यह शब्द-प्रयोग है। इससे इस छंदोम्रस्थ की प्रामाणिकता का 
परिचय मिल्ता है। 


इस ग्न्य में सात्राइत और वर्णवृत्त की चर्चा है। यह छः नियर्मो में 
विभक्त है। इनमें से पांचवां नियम, जिसमें संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त छन्दों के 
लक्षण दिये गये हैं, संस्कृत भाषा में है, बाकी के पांच नियम प्राकृत में निबरद्ध हैं । 


छठे मियम में श्लोक ५२-७३ में एक कोप्ठक दिया गया दै, जो इस 
प्रकार है ४ 


४ अंगुल 5 १ राम 
३ राम--१ वितस्ति 
२ वितस्ति ३ हाथ 


२ हाथ+-१ घनुर्धर 

| 
२००० धनुघर ८ १ कोश 
८ कोश ८ १ योजन 


१, इसकी दृस्तलिसित प्रति वि० से० १३१९२ की मिलती है। 
२. यद्द मय उ०एशाणे ० ६४० 70फ्रो१8३४ फ्रेशाणी ए 0७ रि०एको 
डाक 500665 में छप गया है । 
हा] 


१४६ जन खाद्ित्य का बृद्दद्‌ इतिहास 


वृत्तजातिसमुन्नय-बृत्ति $ 


“चत्तजातिसमुच्चय! पर भट्ट चक्रपाल के पुत्र गोपाल ने दृत्ति दी रचना की 
है। इस दि में टीकाकार मे कात्यायन, भरत, कंत्रठ और अश्वतर का सम 
किया है। रे 
गाथारक्षण $ ; 

गाह्दलक्खण' के प्रथम पद्म में ग्न्य और उसके कर्ता का उल्डेख है, 
पद्म ३१ और ६३ में भी अन्थ का 'गाहलक्खण' माम निर्दिष्ट है। इससे नंदि- 
ताह्य इस प्राकृत 'गाथालक्षण' के निर्माता थे यह स्पष्ट है। 

नंदियद ( नंदिताद्य ) कत्र हुए, यह उनकी अन्य कृतियों और प्रमाणों के 
अमाय में कहा नहीं जा सकता। संभवतः वे हेमचंद्राचार्य से पूर्व हुए हो। हो 
सकता है कि वे विरहांक के समकालीन या इनके भी पूर्ववर्ती हों । है 

नंदियह ने मंगछाचरण में नेमिनाथ को घंदम किया है।- पथ १९ में 
मुनिपति बीर फी, ६८, ६९ में शांतिनाथ वी, ७०, ७१ में पार्श्नाय की, ५७ 
मे आ्रह्मीलिपि की, ९७ में जैनधर्म की, २१, २२, २५ में जिनवाणी थी, २३ में 
जिनशासन फी व ३७ में जिनेश्वर की स्त॒ति पी है। पद्य ६२ में मेबशिसर 
पर हे इंदों ने बीर का जन्मामिपेक किया, यह निर्देश है। इन प्रमा्णों से 
यह स्पष्ट है कि बे खेतांग्रर जैन थे। 

यह मथ मुख्यतया गायाछंद से संबद्ध है, ऐसा इसके माम से ही प्रकट है। 
माकृत के इस प्राचीनतम यायाहन्द्‌ का जैन तथा बौद आगमन-मनयों में 
ज्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। सम्मचतः इसी कारण नन्दिताद्य ने गाया-छन्द 
को एक लक्षण-प्न्थ का विपय बनाया | ; 

धाया-छक्षण! में ९६ पथ हैं, जो अधिकांशतः गाथा-निम्रद हैं। इसमें से 
४७ पर्चा में गाया के विविध भेदों के लक्षण हैं. तथा ४९ पद्म उदाइरणों के है । 
प्च ६ से १६ तक मुख्य गाथाछन्द का विवेचन है। नन्दिताढ्य ने धरा शब्द 
को चतुर्मात्रा के अर्थ में लिया है, जबकि विरदांक ने 'वृत्तनातिसमुचप! में 
इसे पश्चकल का द्योतक माना है। यह एक विचित्र और असामान्य बात प्रतीत 
डोती है। 

पथ १७ से २० में गाया के मुख्य भेद पथ्या, विषुद्ध और चपछा का 
चर्णन तथा पद्य २१ से २५ तक इनके उदाहरण हैं। पद्म २६ से ३० में गीति, 
उद्गीति, उपगीति और संकीगाया उदाइत हैं | प्ष ३६ में नदितवाव्य ने 


हर 


छ्न्द १४७ 
अवहृद् ( अपश्नंश ) का तिरस्कार करते हुए. अपने भाषासम्बन्धी दृष्टिकोण को 
व्यक्त किया है। पद्म ३२ से ३७ तक गाथा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झृद्ग 
चर्गों का सस्लेल है| ब्राह्मण में गाया के पूवोध और उत्तराध दोनों में ग॒ुरुवणों 
का विधान है। क्षत्रिय में पूर्वार्ध में सभी गुस्यर्ण और उत्तरा्ध में सभी रघुवर्ण 
निर्दिष्ट हैं। वैश्य में इससे उला होता है और श॒द्ठ में दोनों पादों में समी 
छ्घुवर्ण आते हैं । 

पद्म ३८-३९ में पूर्वोक्त गाथा-मेदों को दुहराया गया है। पद्य ४० से ४४ 
तक गाथा मे प्रयुक्त रुघु-गुरुवर्णों की संख्या के अनुसार गाथा के २६ भेदों का 
कथन है। 

पद्म ४५-४६ में रुघु -गुर जानने की रीति, पद्य ४७ में कुछ मानासंख्या, 
पद्य ४८ से ५१ में प्रस्तारसंखपा, पद्य ५२ में अन्य ठ्दों की प्रस्तारसंख्या, 
पद्म ५३ से ६९ तक गाथासम्बन्धी अन्य गणित का विचार है। पद्म ६३ से 
६५ मे गाया के ६ भेद के छक्षण तथा पद्य ६६ से ६९ में उनके उदाइरण दिये 
गये हैं। पद्य ७१ से ७५ तक गायाविचार है।ः 

यह ग्रन्य यहाँ ( ७५ पद्य तक ) पूर्ण हो जाना चाहिये था। पथ ३१ में 
कर्ता के अवदृद्द के प्रति तिरस्कार प्रकट करने पर भी इस गन्ध में पद्य ७६ से 
९६ तक अपश्रेश-छन्दसम्बन्धी विचार दिये गये हैं, इसलिये ये पथ परचर्ती 
ज्षैषक मादुम पढ़ते हैं। प्रो० बेट्णकर ने भी यही मत प्रकड किया है। 

पद्म ७६-९६ में अपन्नंश के कुछ ढन्‍्हों के छक्षण और उदाइरण इस प्रकार 
बताये गये हैं : पद्य ७६-७७ में पद्धति, ७८-७९ में मदनावतार या चन्द्रानम, 
८०-८१ में द्विपी, ८२-८३ में वस्तुक या साधहन्दस , ८४ से ९४ में दूद्दा, 
उसके भेद, उदाहरण और रूपान्तर और ९५-९६ में इलोक। 

गाथा-लक्षण के सभी पद नंदिताब्य के रचे हुए. दो ऐसा मादम नहीं 
होता | इसका चतुर्थ पय 'नाव्यशाज्ज (अ० २७) में कुछ पाठमभेदपूर्वक 
मिल्ता है। १५ वां पद्य 'यसगड' की चूर्णि ( पत्र ३०४ ) में कुछ पाठमेदपूर्यक 
उपलब्ध होता दै। 

इस 'गायालक्षण” के टीकाकार सुनि रलचन्द्र ने सचित किया है कि ५७ 
यां पथ 'रोहिणी-चरित्र' से, ५९६ वां और ६० वां पद्य 'पुणदन्तचरित्र' से और 
६१ यां पद्य 'गायासहसखपयाछुकार' से लिया गया है।' 





4. यह ग्रन्थ भोदारकर प्राध्यविदया संशोधन संदिर श्रैमासिक, पु० १४, ए० 
4-३८ सें प्रो० घेलणरूर ने संपादित कर प्रकाशित किया दे । 


१४८ ; - जैन साहित्य का शहद इतिहास 


गाथारक्षण-चृत्ति 

पाथालक्षण? छंद-अन्य . पर रलचन्द्र मुनि ने बृत्ति की रचना मी है। 
यीका के अत में इस प्रकार उच्छेख है : नंदिताद्यस्य च्छुन्द्सहीका कृतिः “श्री 
देवाचार्यस्य शिष्येणा्टोच्रशतप्रररणअतुमंद्वाकवेः पण्डितरत्मचन्द्रेणेति । 

माण्डव्यपुराच्छीयदेवानन्दमुने्गिरय..। 
टीकेय॑ रतनचन्द्रेण नंद्तताह्यस्य निर्मिता ॥ 

१०८ अकरण-अंर्थों के रचयिता महाकवि देवानन्दाचाये, जो मांडिव्यपुरगच्छ 
के थे, उनकी आज्ञा से उन्हीं के शिष्य रलचन्द ने नन्दिताढय के इस गाया: 
लक्षण की बृत्ति रची है। 

इस चबृत्ति से गायादक्षण में प्रयुक्त पद्य किन-किन अ्ंर्थों से उद्धृत डिये 
गये हैं इस बात फा पता छगता है । टीका की रचना घिशद है। 


कविदर्पण 

प्राकृत मापा में अधित इस महत्त्वपूर्ण छन्दःकृति के फर्ता का नाम अशात 
है। वे जैन विद्वान्‌ होंगे, ऐसा कृति सें दिये गये जैन अंथकारों के नाम और 
जैन परिभाषा आदि देखते हुए अनुमान होता है। ग्रंथकार आचार्य हेमचंद्र के 
'छल्दोपनुशासन से परिचित हैं। 

'कविद्पण! में सिदराज जयसिंद, कुमारपाठ, समद्रसरि, भीमदेब, तिश्क 
सूरि, शाकमरीराज, यशोधोपयूरि और सरप्रमयूरि के नाम निर्दिष्ट हैं। ये सभी 
व्यक्ति १२-१३ वीं शी में विद्यमान थे | इस अंथ में जिनचंद्रसूरि, हेमचंद्र 
सूरि, सरृप्रभसूरि, तिलकसूरि और ( रत्नावली के कर्ता ) हृ्पदेव की कृतियों से 
अबतरण दिये गये हैं। 

छः उद्देशात्मक इस ग्रंथ में प्राकत के २१ रूम, १५ अधेसम और १३३ 
संयुक्त छंद बताये गये हैं। अथ में ६९ उदाहरण है जो खय॑ अन्यकार ने द्वी रचे 
हैं ऐसा मादम होता है। इसमें सभी प्राकत छंदों की चर्चा नहीं है। अपने 
समय में प्रचलित महत्त्वपूर्ण छंद चुनने में आये हैं। छंद्ों के लक्षणनिर्देश और 
बर्गीकरण द्वारा कविद्पंणकार की मौलिक दृष्टि का यथेण्ठ परिचय मिल्ता है। 
इस ग्रन्य में छंदी के लक्षण और उदाहरण अछग-अछग दिये गये हैँ ॥ 


4. यह ग्रन्थ शत्तिश्ृहित भो० बेंछणकर ने संपादित कर पूना के भादारकर 


प्राध्यविधा ् हा ५ और ४ १६, छू० ४४-८९; पु० 
ब७, पृ० ३०-६ ॥ 5 5 अक्ियाहै। 


छ्न्द १४९ 


कविदर्पण-बृत्ति $ 
'कविदर्पण” पर किसी विद्वान ने इसि की रचना की है, जिसका नाम भी 

अशात है। घृत्ति में 'उन्दःकन्दली” नामक प्राकृत उन्दोग्रन्थ के लक्षण दिये गये 
हैं। दृत्ति मे जो ५७ उदाहरण हैं वे अन्यकतृक हैं। इसमें सर, पिंगल और 
जिलेचनदास--इन विद्वानों की संस्कृत और खमभू , पादलिप्ततरि और मनो- 
रथ--इन विद्वानों की प्राकृत कृतियों से अवतरण दिये गये हैं। रत्नसूरि, सिद्ध- 
राज जयसिंह, घर्मयूरि और कुमारपाल के नामों का उल्लेख है। इन माम्मों को 
देखते हुए, बृत्तिफार भी जैन प्रतीत होते हैं। 

उन्दःकोश : 

“न्दःकोश' के रचयिता सनशेखरसूरि हैं, जो १५ वी शताब्दी में हुए.। 
ये बृहद्गब्छीय वन्सेनयूरि ( बाद में रूपांतरित नागपुरीय तपागच्छ के हेम- 
तिलकसूरि ) के शिष्य थे । 

प्राकृव भाषा में रचित इस छन्दःकोश' में कुछ ७४ पद्म हैं) पद्म-संख्या 
५ से ५० तक ( ४६ पद्म ) अपम्रंश भाषा में रचित हैं। प्राकृत छादों में से 
कई प्रसिद्ध छंदों के लक्षण लक्ष्य-छक्षणयुक्त और गण-मात्रादिपूर्वक दिये गये हैं । 
इसमें अल्छु ( अज्जुन ) और थुल्हु ( गोसछ ) नामक लक्षणकारों से उद्धरण 
दिये हैं। 
झम्द/फोदा-पृत्ति $ 

इस 'छन्दःकोश' ग्रंथ पर आचार्य रलशेखस्सूरि के संतानीय मदारक राज- 
र्नसूरि और उनके शिष्य चन्द्रकीतिसूरि ने १७ वीं शताब्दी में चृत्ति वी 
रचना की है। 
छन्दःकोश-बालावबोध $ 

'उन्दःकोश पर आचार्य मानकीति के शिष्य अमरकीर्तियरि ने गुजराती 
भाषा में बालावग्नोघ! की सचना की है।' 

3. इसझ्ा प्रद्ाशन डा० शु्रिंग ने (८ 7) ॥[ 6, ए0 78, 99. 97 4.) 
सन्‌ $९३२ में किग्रा था। फिर तीन दस्तलिखित प्रतियों के क्षाघार पर 
प्रो पूच० डी० वेजणऊर ने इसे संपादित कर बंबई विश्वविद्यालय प्मिका 
में सन्‌ १९३३ में प्रकाशित किया था । 

२. इसकी पुक एस्तलिखित प्रति खददमदाबाद के छालभाई दुरूपतमाई भार- 
तीय संस्कृति विधामंदिर में दै। प्रति १८ थीं शताइददी में छिखी गई 
मालूम पइती है। 





१५० सैन साहित्य का बृहद्‌ इतिशस 


बालावबोधकार ने इस प्रकार कहा है: 


तेपां पदे सुविख्याताः सूरयोउमरकीत्तैयः । 
तैश्वक्े बालावबोधो<्य॑ उन्दःकोशामिधस्य वै॥ 


छन्दृःकन्दुली ३ ; 

“हन्दशकन्दी' के कर्ता का नाम अमी तक अज्ञात है। प्राइत मापा में 
निबरद्ध इस अंथ में 'कविदप्पण” की परिभाषा का उपयोग किया गया है। 

यह ग्रंथ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 
उन्‍्द्स्तर्व ४ 

अश्चछ्गच्छीय मुनि घ्मनद्नगणि ने 'छत्दसत्व' मामक हम्दविपयक 
अन्थ की रचना की है |! 

इन ग्रंथों के अतिरिक्त रामविजयगणिरचित छन्दः्शाश्न, अशातकर्तक 
उन्दो&ल्ूगर जिस पर किसी अशातनामा आचार्य ने टिप्पण लिखा है, मुनि 
अनितसेनरचित छन्दःशात्र, इतवाद और छन्दःप्रकाश--ये तीन मंथ, आशाधरकत 
पूत्प्रकाश, चन्द्रकीतिकृत उन्दःकोश (प्राकृत ) और गायार्लाकर, छत्दो- 
रूपक, संगीतसइपिंगल इत्यादि नाम मिलते हैं | 

इस दृष्टि से देखा जाय वो हन्दःशासतर में जैनाचायों का योगदान कोई कम 
नहीं है। इतना ही नहीं, इन आचायी ने जैमेतर डेसकी के छन्दशाज के ग्रस्यों 
पर दीकाएं भी टिखी हैं | 
जेनेतर पन्थों पर जैन विद्वानों के टीकाग्रन्थ 

ध्रुतवोध---फई विद्वान वरझचि को 'शुतवोध' के कर्ता मानते हैं और कई 
काडिदास की । यह शीघ्र द्वी केठस्थ दो सके ऐसी सरठ और उपयोगी ४४ 
पद्चों को छोटी-सी झृति अपनी पत्नी को संत्रोधित करके लिखी गई है। छन्दों 
के लक्षण उन्हीं छन्दों में दिये गये हैं जिनके ये लक्षण हैं । 

| अंथ से पता चछ्ता दे कि कवियों मे प्रसारविधि से छन्दों की इृंद्धि न 
करके हि के आघार पर गुर-लघु वर्गों के परिवर्तन द्वारा दी नवीन छॉर्दी 
की रचना की होगी । 


छ्न्द १५१ 


धुतबोध' में आठ गणों एवं गुरु र्घु वर्गों के रक्षण बताकर आर्या आदि 
हंदो से प्रारंभ कर यति का निर्देश करते हुए. समब््तों के लक्षण बताये गये हैं। 

इस कृति पर जैन लेखकों ने मिम्नोक्त टीकारओ की रचना की है: 

१, नागपुरी तपागच्छ के चन्द्रकीतिसूरि के शिष्य हर्षकीर्तियूरि ने विक्रम 
भी १७ दीं शताब्दी में इत्ति की रचना की है। थीका' के अन्त में चृत्तिकार ने 
अपना परिचय इस अ्रकार दिया है; 

श्रीमन्नागपुरीयपूर्वेकतपागच्छाम्बु जाहसरुकराः 

सूरीन्द्राः [ चन्द्र |कीरतिंगुरबों विश्वत्रयीविभुताः । 
तत्पादाम्थुरुहप्रसादपद्तः श्रीहृर्षकीर्त्याह्ययो- 
पाध्यायः श्रुतवोधबृत्तिमकरोद्‌ बालावबोधाय थे॥ 

२. नयविमल्यूरि ने वि० १७ वीं शताब्दी में चृत्ति की रचना की है। 

३. बाचक मेघचर्द्र के शिष्य ने बृत्ति रची है। 

४, मुनि कांतिविजय ने चृत्ति बनाई है। 

५, माणिक्यमल्ल ने इत्ति का निर्माण किया है । 

बृत्तरप्ताकर--शैव शा्तरों के विद्वान पब्बेक के पुत्र केदार भट्ट ने संस्कृत पद्यों 
में 'बृत्तरलाकर! की रचना सन्‌ १००० के आस-पास में की है। इसमें कर्ता ने 
छंद-विषयक उपयोगी सामग्री दी है। यद्द कृति १. संज्ा, २. मात्राइत्त, हे. सम- 
चूत्त, ४. अधंसमबृत्त, ५. विषमदत्त और ६. प्रस्ताए--इन छः अध्यायों में 
विभक्त है। 

इस पर जैन लेखकों ने निम्नलिखित टोकाएँ लिखी हैं : 

१, आसड नामक कवि ने 'बृत्तर्नाकरों पर 'उपाध्यायनिरपेक्षा' नामक 
वृत्ति की रचना की है। आसड की नवरसभरी काव्यवाणी को सुनकर राज- 
सर्म्यों ने इन्दें 'समाश्ंगार फी पदवी से अलंकृत किया था। इन्होंने 'मेपदू्ता 
काव्य पर सुन्दर टीका ग्रन्थ की रचना की थी। प्राकृत भाषा में 'विवेकमझ्जरी' 
और 'उपदेशकन्दली! नामक दो प्रकरणप्रन्य भी रे थे। ये वि० सं० १२४८ 
में विद्यमान थे । 

२. वादी देवसूरि के संतानीय जयमंगलसूरि फे शिप्य सोमचन्द्रगणि ने 

१4. इस टीका की एक दस्वलिखित ७ पत्नों की प्रति अद्मदाबाद के 

छालभाई दुरूपतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है 

३, वेदार्थशेवशाखज्ञः पच्वेको5भूदू द्विलोत्तमः | 

रहस्य पुप्रोहुस्त केदार शिवपादाचेने रतः ए 





न] धन साहित्य फा घृदददू इविहाप्त 


वि० सं० १३२९ में 'दृत्तरनाकर! पर चृति की रचना की थी। इसमें इन्दोने 
आचार्य हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन! की स्वोपज इति से उदाहरण डिये है । 
कहीं-कहीं 'बृत्तरत्वाकर' के टीकाकार सुल्हण से भी उदाहरण हिये हैं। मुदूण 
की टोका के मूल पाठ से कहीं-कहीं अन्तर है। 
टीकाकार ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है 
वादिश्रीदेवसूरेग॑ंगगगनविधों.. विज्वतःर शारदाया॥ 
नाम सत्यक्षपू्व सुजयपदश्तो मन्नलाहस्य सूरेः। 
पादहन्द्वारबिन्देडम्बुमघुपहिते. भ्रज्ञमज्ञी. दधानो, 
वृत्ति 'सोमोउमिरामामकृत कृतिमतां वृत्तरत्नाकरस्था। 
३, खरतरगच्छीय आचार्य जिनभद्गयूरि के शिप्य मुनि क्षेमहंस मे इसपर 
टिप्पन वी सवना की है। ये वि० १५ वीं शताब्दी में विद्यप्रान थे । 
४. नागपुरी तपागच्छीय हर्कोर्तियूरि के शिप्य अमरकीर्ति और उनके 
शिष्य यशःकीर्ति ने इस पर छृत्ति की रचना की है। 
५. उपाध्याय समयसुन्द्रगणि ने इस पर बृत्ति की रचना थि० सं० १६९४ 
में की है ।* 
इसके अन्त में बृत्तिकार ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है: 
वृत्तरत्नाकरे बूच्ति गणिः समयसुन्दरः। 
पछ्ााध्यायस्य संबद्धा पूर्णीचक्रे प्रयत्नतः॥ १॥ 
संबति चिधिमुख-निधि-रस-शशिसंख्ये दीपपर्च दिवसे ये । 
जालोर॒नामनगरे छुणिया-कसछार्पितस्थाने | २ ॥| 
श्रीमतूखर्तरगच्छे.. श्रीजिनचन्द्रतूरक । 
तेपां सकलचन्द्राख्यो विनेयो प्रथमो3भवत्‌ ॥ ३ थे 
तच्छिष्यसमयसुन्दरः पएवां यूत्ति चकार सुगमतराम्‌ | 
श्रीज्षिनसागरसू रिप्रवरे गच्छाधिराजे5स्मिन्‌ ॥ ४॥। 
_ ६. खरतरगच्छीय मेस्सुन्दरवूरि ने इस पर बराढाबब्रोध की रचना की दै। 
- मेड्सुन्दरधूरि वि० १६ यों शताब्दी में विद्यमान थे | 





$. इस टीका-प्रंथ की एुक दृस्तलिखित इ३ पत्नों की प्रति क्षद्मदावाद फे 
छालमाई दुषूपतभाई मारठीय संस्कृति विद्यामन्दिर में है। 

२. इसकी एफ हस्तलिखित ३१ पत्रों छी भति भहमदायाद के छालमाई 
दलएतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर में है| 


पाँचवों प्रकरण 
नाव्य 


दुःखी, शोकात, भांत णे तपसवी व्यक्तियों को विशांति देने के लिये नाव्य 
की सृष्टि वी गई है। सुख-दु/ख से युक्त छोक का खमाव ही आंगिक, वाचिक 
इत्यादि अभिनयों से युक्त होने पर नाव्य कहलाता है 


यो&र्य खभावो छोकस्य सुख-दुःख समन्बितः । 
सो5ज्ञायभिनयेपेतो लाख्यमित्यमिधीयते॥ 


नाख्यद्पैण $ 


कलिकाल्सरवत् हेमचद्धसूरिं के दो शिप्यों कविकटारमछ विद्दुधारंक 
रामचन्द्रसूरिं और उनके गुरुभाई गुणचंद्रगणि ने मिलकर '"नाख्यदुपण” की 
रचना वि० सं० १२०० के आसपास में की । 


'ताव्यदुर्पण! में चार विवेक हैं जिनमें सत्र मिछाकर २०७ पय हैं। 


प्रथम विवेक 'नाटकनिर्णय' में नाटकरंत्रेधी सब्र चातों का मिरूपण है। 
इसमें १. नाटक, २. प्रकरण, रे. नाटिका, ४. प्रकरणी, ५. व्यायोग, ६. समवकार, 
७. भाण, ८. प्रहसन, ९. डिम, १०. अंक, ११, इद्मृग और १२. वोधि-- 


ये बारह प्रकार के रूपक बताये गये हैं। पांच अवख्थाओं और पाँच संधियों का 
भी उल्छेख है । 5 


द्वितीय विवेक 'प्रकरणाय्रेकादशनिर्णय' में प्रकरण ले छेकर चीथि तक के 
११ रूपको का वर्णन है। 


हतीय विधेक चृत्ति-स्त-भावामिनयविचार! में चार दृत्तियों, नव रतें, 


नय स्थायी भावी, तैंतीस व्यभिचारी भाषों, रस आदि आठ अनुभावों और 
चार अधिनयों का निरूषण है। 


चतुर्थ विचेक 'सर्वरूपकसाधारणलक्षणनिर्णय' में समी रूपको के लक्षण 
बताये गये हैं। ह हे 


छठा प्रकरण 


संगीत 


धरम! और 'गीत'--इन दो शब्दों के मिलने से 'संगीत' पद बनता है। 
सुख से गाना गीत है | 'सम! का अर्थ है अच्छा। वाद्य और छुत्य दोनों के 
मिलने से गीत अच्छा बनता है | कहा भी है: ' 

गीत॑ वाद्यं च छृत्यं च॒ न्रय॑ संगीतमुच्यते । 

संगीतशासत्र फा उपलब्ध आदि अंथ भरत का 'नाव्यशात्रों है, विद्तर्म 
संगीत-विमाग (अध्याय २८ से ३६ तक) है। उसमें गीत और वाद्द्यों का पूरा 
“विवरण है किंतु रागों के नाम और उनका विवरण नहीं बताया गया है] 

मरत के शिष्य देत्तितल, फोहछ और विशाखिल--इन तीर्नों ने अन्धों वी 
रचना की थी। प्रथम का दत्तिब्म्‌, दूसरे का कोइछीयम और तीसरे का 
विशासिलम ग्रन्थ था | विशासिल्म प्राप्य नहीं है | 

मध्यकाल में हिंदुस्तानी और कर्णाठकी पद्धतियां चली । उसके बाद संगीत- 
इास््र के ग्रंथ ल्खि गये। 

सन्‌ १२०० में सब्र पद्धतियों का मंथन करके शाज्जदेय ने 'संगीत- 
रतनाकर नामक प्रन्य लिखा | उस पर छः टीका-अन्य मी छिसे गये। इनमें 
से चार टीका-मन्थ उपलब्ध नहीं हूँ। 

अर्धमागघी (प्राकृत ) में रचित अनुयोगद्वार! सूत्र में संगरोतबिपयक 
सामग्री पद्म में मिहती है। इससे शात होता है कि प्राकृत में संगीत का कोई 


अन्य रहा होगा। 
उपयुक्त जैनेतर पन्यों के आधार पर जैनाचार्वों ने भी अपनी विशेषता 


दर्शाते हुए कुछ अर्न्यों पी रचना की है । 
संगीवसमयसार * 


संगीत बृजुछ- 


में की है। इस ग्न्‍्य में ९ अधिकरण हैं जिनमें नाद, ध्वनि, खायी, राग, वाद्य, 
अभिनय, ताल, प्रस्तार और आध्वयोग--इस प्रकार अनेक विपयों पर प्रकाश 
डाला गया है| इसमें प्रताप, दिगंत्र और इांकर नामक म्रंथकारों का उल्लेख 
है। भोज, सोमेश्वर ओर परमर्दो--इन तीन राजाओं के नाम भी उलिखित हैं 


संगीतोपनिपत्सारोद्धार 


आचाये राजशेखरसूरि के शिष्य सुधाकल्श ने वि० सं० १४०६ में 'संगीतो- 
पनिपत्सारोद्धार की रचना की है।' यह ग्रंथ खयय सुघाकल्श द्वारा सं० 
१३८० में रचित 'संगीतोपनिषत” का साररूप है। इस ग्रंथ में छः अध्याय 
और ६१० इ्लेक हैं। प्रथम अध्याय में गीतप्रकाशन, दूसरे में प्र्तारादि- 
सोपाभ्रय-ताल्प्रकाशन, तीसरे में ग्रुण-स्वर-रागादिप्रकाशन, चोथे में चतुर्विध 
वाद्यप्रकाशन, पांचवें में श्त्यांग-उपांग-प्रत्यंगप्रकाशन, छठे में ऋत्यपद्धति- 
प्रकाशन है। ह 


यह कृति संगीतमकरंद और संगीतपारिजात से भी विशिष्तर और अधिक 
महत्व की है | 


इस ग्रंथ में भरचन्द्रसूरि का संगीतज्ञ के रूप में उल्लेख है। प्रशर्ति में 
अपनी 'संगीतोपनिपत्‌' रचना के वि. सं. १३८० में होने का उल्लेख है। 

मलछघारी अभयदेवसरि की परंपरा में अमस्वन्धरयूरि हो गये हैं। वे 
संगीतशात्र में विशारद्‌ थे, ऐसा उल्लेख सुधाकलश मुनि ने किया है। 
संगीतोपनिपत्‌ 


आचार्य राजशेखरसूरि के शिष्य सुधाकलश ने 'संगीतोपनिषत' अ्ंथ की 
रचना वि. सं, १३८० में की, ऐसा उल्लेख ग्रन्थकार ने ख़य सं० १४०६ में 
रचित अपने 'संगीतोपनिपत्सारोद्धार नामक अन्य की प्रशस्ति में किया है। 
यह गंध वहुत बड़ा था जो अमी तक उपडब्ध नहीं हुआ है। 


सुधाकल्श ने 'एकाक्षरनाममाझा' की भी रचना की है। 





$. विशेष परिचय के लिये देखिए--'मैन सिद्धांत भास्करा साग ९, लक २ 
कौर भाग १०, लक १०, 


२. यह मंथ गायकवाड क्षोरियण्टछ सिरीज, यढ़ोदा से प्रकाशित दो गया दे । 


जषद बेन सादिय फा इददू इतिहास 


संगीतमंडन ६ ग 

माछ्या--मांडवर्गद के सुछतान आहुमझ्चाह के मंत्री मंडन ने पिश्विष 
नविपर्यों पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं. उनमें 'संगीतमंडन! मी.एक है। इस ग्रंथ की 
रचना करीब वि. सं, १४९० में की है । इसकी हृस्तलिखित प्रति मिलती है। 
ग्रन्थ अमी तक अप्रकादित है। | 


संगीतदीपक, संगीतर॒त्नावढी, संगीतसह्पिंगल 
इन तीन कृतियों का उल्लेख जैन अंथावली में है, परन्तु इनके विषय मै 
'फोई बिशेष जानकारी नहीं मिली है। 


सातवां प्रकरण 


कला 

पितन्रवणसंप्रह + 

सोमराजारखित 'रलपरीक्षा' प्रन्य के अन्त में 'चित्रव्णयंग्रह! के ४२ इछोकों 
का प्रकरण अत्यन्त उपयोगी है। 

इसमें मित्तिचित्र बनाने के लिये मित्ति कैसी होनी चाहिये, रंग कैसे बनाना 
चाहिये, कल्म-पींछी फैसी होनी चाहिये, इत्यादि बातों का व्यौरेबार वर्णन दै। 

प्राचीन भारत में सित्तनवासछ, अजन्ता, बाघ इत्यादि गुफाओं और राजा- 
महाराजाओं तथा श्रेष्ठियाँ के प्रासादों में चित्रों का जो आलेखन किया जाता था 
उम्रकी विधि इस छोडे-से ग्रंथ में बताई गई है। 

यह प्रकरण प्रकाशित नहीं हुआ है। 
कछाकछाप $ 


वायडगच्छीय जिनदत्तसरि के शिष्य कवि अमरचन्द्रसूरि की ऋतियों के बारे 
में 'प्रगन्धकोश' में उल्लेख है, जिसमें 'कछाकछाप” नामक कृति का भी मिर्देश 
है। इस ग्रन्थ का शाखरूप में उल्लेख है, परन्तु इसकी कोई प्रति अभी तक 
प्राप्त नहीं हुई है । 

इसमें ७२ या ६४ कलाओं का निरूपण हो, ऐसी सम्मावना है। 
सपीविचार + 


'मपीविचार' नामक एक अंथ जैसल्मेर-भाण्डागार में है, जिसमें ताडपन्र 


और कागज पर छिखने की स्याही बनाने की प्रक्रिया बतायी गई है। इसका जैन 
अन्थावदी, प० २६२ में उस्लेख है। 


आदवां प्रकरण 


गणित 


गणित बिपय बहुत व्यापक है । इसकी कई शाखाएँ हैं : अंफ्गणित, वीज- 
गणित, समतलभूमिति, धनभूमिति, समतलनिक्ोगमिति, गोलीग्रमिकोणमिति, , 
समतलबीजभूमिति, घनब्रीजभूमिति, शूत्यलन्धि ( सूइ्मकलन ), झन्यथुति 
( समाकंडन ) और शृत्यतमीकरण | इनके अतिरिक्त खितिशासत्र, गतिशाश्र, 
उदकसितिशात्र, खगील्शात्र आदि भी गणित-शासतर के अन्तर्गत हैं । 


मद्गवीराचार्य ने गणितशासत्र की विशेषता और व्यापकता बताते हुए. कहा 
है कि ढौकिक, वैदिक तथा सामयिक जो भी व्यापार दे उन सब में शणित-संस्यान 
का उपयोग रहता है। कामशाखर, अथशाख, गांधवशात्र, नाव्यशासत्र, पाक- 
शात्र, आयुर्वेद, बास्द॒विद्या और छन्द, अलंकार, काव्य, वर्क, व्याकरण, प्योविष 
भादि में तथा फल्मरओ के समस्त ग़ुर्णो में गणित अत्यन्त उपयोगी दाल है। 
सूर्य आदि गहदों की गति शात करने में, प्रसन अर्थात्‌ दिक्‌, देश और काछ का 
शान करने में, चन्द्रमा के परिलेख में--सर्यत्र गणित ही अंगीकृत है। 

द्वीपी, समुद्रों और पर्व्तों की संख्या, व्यास और परिधि, छोक, अस्तर्तोक 
ज्योतिर्दोक, स्वर्ग और नरक में स्थित भरेणीबद्ध मवरनों, समाभवनों और गुंबदाकार 
मंदिरों के परिमाण तथा अन्य विविध परिमाण गणित की सद्दायता से ही जाने 
जा सकते हैं। 

जैन शा्खरों में चार अनुयोग गिनाए गए हैं, उनमें गणिवान॒योंग मी एफ है): 
कर्मसिद्धांत के भेद-प्रमेद, फाछ और क्षेत्र के परिमाण आदि समझने में गणित के 
शान की विशेष आवश्यकता होती है। 

गणित जैसे यृश्म शार्व के विषय में अन्य शार्जो पी अपेक्षा कम युख्कें, 
प्राप्त होती हैं, उनमें भी जैन विद्वानों फे ग्रन्थ बहुत कम संख्या में मिट्ते हें। 
गणितसारसंप्रह 

धशणितसारसंग्रद' के रचमिता महावीराचार्य दिगम्पर जैस विद्वान थे। 
इन्होंने मन्‍्य के आरंभ में कहा दे कि जगत्‌ के पूज्य तीयंकर्स के श्िष्य-प्रशिष्यों 


गणित न्‍ १६१ 


के प्रसिद्ध गुणरूप समुद्रों में से रत्तसमान, पापाणों में से कंचनसमान, और 
शुक्तियों में से मुक्ताफलठ्समान सार निक्राछ कर मैंने इस “गणितसारंसंग्रह” की 
हे 
यथामति रचना की है। यह अन्य ल्यु होने पर भी अनल्पाथंक है। 
इसमें आठ व्यवहारों का निरूपण इस प्रकार है: १. परिकर्म, २, कछास- 
3. री ह हे फ 
बर्ण, ३. प्रकीणक, ४. त्रराशिक, ५. मिश्रक, ६. क्षेत्रणित, ७. खात और 
८. छाया । 
प्रथम अध्याय में गणित की विभिन्न इकाइयों व क्रियाओं के नाम, 
संख्याएँ, ऋणसख्पा और ग्रन्थ की महिमा तथा विपय निरूपित हैं। 
महावीराचार्य ने त्रिभुन्न और चतुमुंजसंत्रंघी गणित का विश्लेषण विशिष्ट 
रीति से किया है। यह विशेषता अन्यत्र कहीं भी महीं मिल सकती ।! 


त्रिकोणमिति तथा रेखागणित के मौलिक और व्यावहारिक प्रश्नों से माद्म 
होता है कि महावीराचार्य गणित में अह्मगुत्त और मास्कराचार्य के समान हैं। 
तथापि मद्दाबीराचार्य उनसे अधिक पूर्ण और भागे हैं। विस्तार में भी मास्करा- 
चार्य की लीलावती से यह अन्य बड़ा है। 

महावीराचार्य ने अंकर्ंग्रंघी जोड़, बाकी, गुणा, भांग, वर्ग, वर्गभूल, घन 
ओर घनमूल--इन आठ परिकर्मों का उल्लेख किया है। इन्होंने शत्य और 
काल्पनिक संख्याओं पर भी विचार किया है। भिन्नों के भाग के विपय में महा- 
वीराचार्य की विधि विशेष उल्लेखनीय है। 

लघुतम समापवर्तक के विपय में अनुसंधान करनेवाले में महावीराचार्य 
प्रथम गणितज हैं. जिन्होंने छाघवाथ--निरुद्ध ल्युतम समापवर्त्य की कल्पना 
की । इन्होंने 'निरद्ध/ की परिभाषा करते हुए कद्दा कि छेदों के महत्तम समाप- 
बर्तक और उसका मांग देने पर प्राप्त लब्धियों का ग्रणनफल 'निरुद्ध/ कहलाता 
है। मिन्नों का समच्छेद करने के लिये नियम इस प्रकार है--निरुद्ध को इर से 
भांग देकर जो लब्धि प्राप्त हो उससे हर और अंश दोनों को गुणा करने से सब्र 

_मिन्नों का हर एक-सा हो जायगा । 


महावीराचार्य ने समीकरण को व्यावहारिक प्रन्‍नों द्वारा समझाया है। इन 
प्रश्नों को दो भागों में विभाजित किया हैः एक तो वे प्रइन जिनमें अज्ञात 


4. देखिए, डा० विभूतिमूषण--मेथेमेटिकक सोसायटी घुल्केटिन नं० २७ में 'नॉन 
सद्दादीस सोल्युशन कॉफ द्वार्येगएस एण्ड यवाट्रीडेटरर' शीप॑क छेख । 
हर] 


३६२ जैन सादित का इद्दद्‌ इतिहास 


राशि के वर्गमूल का कथन होता है और दूसरे वे जिनमे अज्ञात शशि के वर्ग 
का निर्देश रहता है। 

पाणितसारसंग्रह! में चोत्रीस अंऊ तक की संख्याओं का निर्देश किया गया 
है, बिनके नाम इस प्रकार हैं : १. एक, २. दश, ३. शत, ४. सइस्त, ५. दश- 
सहल्ल, ६. लक्ष, ७. दशलक्ष, ८. कोटि, ९. दशकोटि, १०. शतफोडि, ११० 
अब्ुंद, १२. न्यमुंद, १३. खबं, १४. महाखव, १५: पद्म, १६. मद्दापक्ष, १७५ 
ज्षोणी, १८. महाक्षोगी, १९. शंख, २०. महाझंख, २१. श्षिति, २२. महा- 
प्षिति, २३. क्षोम, २४, मद्माक्षोम । 

अंकों के लिये शब्दों का मी प्रयोग किया गया है, जैसे--३ के हिये रत्न, 
६ के लिये द्रव्य, ७ के लिये तत्त्व, पत्चण और मय, <-के लिये कर्म, तब, मद 
और ९ के लिये पदार्थ इत्यादि। महावीराचार्य अद्मगुतक्ऋत 'बराह्मस्छुदसिदांत 
ग्रंथ से परिचित थे। श्रीधर की 'त्रिद्यतिका का भी इन्होंने उपयोग किया 
था ऐसा माद्म होता है। ये राष्ट्रकूट बंध के शासक अमोषवर्ष हृपतुंग ( सन, 
<१४ से ८७८ ) के समकाछीन थे। इन्होंने 'गणितसारसंग्रह की उत्पानिका 
में उनकी खूब भरंसा की है। 

इस कृति में जिनेश्वर की पूजा, फलपूजा, दीपपूजा, गंधपूजा, 'धूपपूजा 
इत्यादिविषयक उदाहरणों और बारह प्रकार के तप तथा बारह ओ्गो-दाए 
आांगी का उल्लेख होने से मद्ाबीराचार्य निःसन्‍्देद जैनाचार्य थे ऐसा विर्गेय 
होता है।! 
गणितसारसंग्रह-टीका $ 

दक्षिण भारत में मद्दाबीराचारयरचित 'गणितसार-संग्रह सर्वमात्य म्रंथ 
रहा है। इस ग्रंथ पर वरद्राज और अन्य . किसी विद्वान ने संस्कृत में थीकाए 
डिखी £ैं। ११ वीं शताम्दी में पायुद्धरिमिल्ठ ने इसका तेछयु मापा में अनुवाद 
ऊिया है। वल्ठम नामक विद्वान्‌ ने कन्नड़ में तथा अन्य किसी विद्वान ने तेडगु 
में व्याख्या की है। 
पद्तिंशिका $ 

गद्दावीराचार्य ने 'पटूमिशिका! अंथ थी भी रचना पी है। इसमें उन्दोंने , 
बीजगगित की चर्चा की दे। 


ज....---०-++--+++++++“+5 


4. यह म्रंध मद्रास सरफार की अनुसठि से प्रो० रंगाचार्य में क्षंप्रेजी टिप्पणियों 
के साथ संपादित कर सन्‌ १९१२ में भ्रकाशित दिया दे । 


गणित १६३ 


इस ग्रंथ की दो दस्तलिखित प्रतियों के, जिनमें से एक ४५ पत्रों की और 
दूसरी १८ पत्रों की है, राजस्थान के जैन शाल्ल-मंडारों की मंयवूची' में 
जयपुर के ठोलियों के मंदिर के मंडार में होने का उल्लेख है। 


गणितसारकौमुदी 


जैन गहस्थ विद्वान ठकर फेर ने गणितसारकौमुदी' नामक ग्रंथ की रचना 
चद्य में प्राकृत भाषा में की है। इसमें उन्होंने अपने अन्य ग्रंर्थों की तरह पूर्ष- 
वर्ती साहित्यकार्रों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। 


ठक्कर फेर ने अपनी इस रचना में मास्कराचार्य की 'लीछावती' का पर्यात 
सहारा लिया है। दोनों ग्रंथों. में साम्य भी बहुत अंशों में देखा जाता है। जैसे-- 
परिभाषा, श्रेदीव्यवद्वार, क्षेत्रव्यवहार, मिश्रव्यवहार, खात्तव्यवद्दार, चिंति- 
व्यवहार, राशिव्यवद्वार, छायाव्यवहार--यदह विपयविभाग जैसा 'लीलछावती' में 
है वैसा ही इसमें मी है। स्पष्ट है कि ठककर फेर ने अपने 'गणितसारकोमुदी' 
अन्थ की रचना में 'लीलावती! को ही आदर्श रखा है। कहीं-कहीं तो 'लीला- 
चती के पद्यों को ही अनूदित कर दिया है। 


जिन विपर्यों का उल्लेख 'लीलावती” में नहीं है ऐसे देशाधिकार, बस्माधि- 
कार, तात्कालिक भूमिकर, धान्योत्पत्ति आदि इतिहास और विश्ान की दृष्टि से 
अति मूल्यवान्‌ प्रकरण इसमें ह। इनसे ठक्कर फेद की मौलिक विचारधारा का 
परिचय भी प्राप्त होता है। ये प्रकरण छोठे दोते हुए. भी अति महत्त्व के हैं। इन 
विपयो पर उस समय के किसी अन्य विद्वान्‌ ने प्रकाश नहीं डाला | अलाउद्दीन 
और कुत॒बुद्दीन बादशाहों के समय की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का शान 
इन्हीं के सृक्मतम अध्ययन पर निर्भर है। 


इस ग्रंथ के क्षेत्रव्यवह्ार-प्रकरण में नामों को स्पष्ट करने के लिये यंत्र दिये 
गये हैं। अन्य विपयों को भी सुगम बनाने के लिये अनेक यंत्रों का आलेखन 
किया गया है। ठककर फेद के यंत्र कह्ीं-कहीं 'लीलावती' के यंत्रों से मेल नहीं 
खाते । 


ठक्कर फेद ने अपनी ग्रंथ-रचना में मद्दावीराचार्य के 'गणितसारसंग्रदं का 
भी उपयोग किया है। 


'गणितसारकौमुदी” में छोकमापा के शब्दों का मी बहुतायत में प्रयोग 
किया गया है, जो भाषाविज्ञान की दृष्टि से मदत्तपूर्ण है | 


4६४ जैन साहित्य का बवृदद्‌ इतिदास 


इसमें यन्त्र-ग्रकरण में अंकयूचक झर्दों का प्रयोग किया गया है। 

टक्कर फेक ठकर चद्ध के पुत्र थे। ये देहली में टंकशाढा के अध्यक्ष पद पर 
नियुक्त थे। इन्होंने यह ग्रन्य वि० सं० १३७२ से १३८० के बीच में रचा 
होगा । यह ग्रन्य अमी प्रकाशित नहीं हुआ है। 

ठक्कर फेर ने अन्य कई अन्थों की सवना की है जो इस प्रकार हैं 

१. वास्‍्तुसार, २. ज्योतिस्सार, ३. रलपरीक्षा, ४. द्वब्यपरीक्षा (मुद्रा- 
शास्त्र ), ५. भूगर्भप्रकाश, ६. घातूत्पत्ति, ७, युगप्रधान चौपाई । 


पाटीगणित $ 

पायीगणित' के कर्ता पल्लीयाल अनन्तपाल जैन शहस्थ थे। इन्होंने 'नेमि- 
चरिता नामक मद्दाकाव्य की स्वना की है। अनेन्तपाल के भाई धनपाल ने 
घि० सं० ११६१ में 'तित्कमझरीकथासार' रचा था। 

इस 'पाटीगणित' में अंकृगणितविषयक चर्चा की होगी, ऐसा अनुमान है । 


शणितसंप्रद्द $ 
धाणितसंग्रह” नामक अन्य के रयिता यल्छाचार्य थे। ये जैन थे। 
यल्लाचार्य प्राचीन डेखक हैं, परन्तु ये कब हुए. यह पहना मुश्किल है। 


सिद्ध-मू-पद्धति 

'रेद्ध-मू-पद्धति! किसने कब्र रचा, यह निश्चित नहीं दै। इसके टीयाकार 
बीरसेन ९ वीं शताब्दी में विद्यमान ये | इससे सिद्ध-भू-पदति उनसे पहले रची 
गई थी यह निश्चित है। 

उत्तरपुराण' की प्रश्लि में गुणमद्र ने अपने दादागुर बीरसेनाचार्य के 
विपय में उल्लेख किया दे कि 'सिद्ध-भू-पद्धति' का प्रत्येक पद विषम था। इस 
पर वीरसेनाचार्य के टीका-निर्माण करने से यह मुनियों को समझने में सुगम 
हो गया। 
इसमें क्षेत्रणणित का विषय होगा, ऐसा अनुमान है। 
सिद्ध-भू-पद्धति-टीका : 

पसद्ध-भू-पद्वति-यैका! के फर्ता बीरसेनाचार्य हैं। ये आर्यनन्दि के शिप्य, 
जिनसेनाचार्य प्रथम के गुद तथा “उत्तरपुगभों के रचयिता गुगमद्राचाय के 
प्रमुद थे | इनका जन्‍म दाक सं० ६६० ( वि० सं० ७९५ ) और खगवास 
सं० ७४५ ( वि० सं० ८८० ) में हुआ । 


शरणित १६७ 


आचार्य वीरसेन ने 'पटखण्डागम” ( क्मप्राम्त ) के पाँच खंडों की 
व्याख्या 'घवछा! नाम से शक सं० ७३८ (वि०सं० ८७३ ) में को है। 
इस व्याख्या से प्रतीत होता है. कि बवीरसेनाचार्य अच्छे गणितज्ञ थे। इन्होंने 
'कसायपाहुड' पर 'जयधवलय नामक टीका की रचना करना प्रारम्म किया 
था परन्तु २०००० इलोक-प्रमाण यीका लिखने के बाद उनका खर्गवास 
हों गया। 

'सिद्ध-मू-पद्धति” पर भी हन्होंने टीका की रचना की जिससे यह ग्रन्थ 
समझना सरल हो गया | 
छ्लेत्रगणित 


'क्षेत्रणणित' के कर्ता नेमिचन्ध हैं, ऐसा उल्लेख 'जिनरतनकोंश! प्रु० 
९८ में है। 
इष्टाइ्टूपग्वविशतिका * 

लॉकागन्छीय मुनि वेजसिंद ने 'इश्टाइपश्चर्विशतिकाः ग्रन्थ रचा है। इसमें 
कुछ २६ पद्म हैं। यह ग्रन्य गणितविषयक है ॥! 
गणितसूत्र + 

“गणितसूत्र! के कर्ता का नाम अज्ञात है, परंतु इतना निश्चित है कि इस 
अन्य की सचना किसी दिगंगर जैनाचाय ने की है। 
गणितसार-टीका ४ 


श्रीघरकृत 'गणितसार) अन्य पर उपकेशगच्छीय सिद्धसूरि मे टीका रची है। 
इसऊा उल्लेख श्री अगस्चंदजी नाहटा ने अपने 'जैनेतर अन्थों पर जैन विद्वानों 
की टोकाएँ? शीर्षक छेख में किया है। 
गणिततिलकनूत्ति $ 

भीपतिकृत गणिततिल्क पर आचार्य विदुचंद्र के शिप्य सिंददतिलकयरि ने 


१. इसकी ३ पत्रों की प्रति लद्दमदायाद के छा० द० भारतीय संस्कृति विद्या- 
मंदिर के संग्रद्द में दे । 
३. इसकी हस्तलिखित «दि भारा के जैन सिद्धांत मदन में है । 


१६६ लेन साहित्य का यूहदूं दृतिदास 


लगभग वि० सं० १३३० में टीका की रचना की है इसमें इन्होंने 'छीछा- 
बती! और 'त्रिशतिका” का उपयोग किया है! 

सिंहतिलकसूरि के उपलब्ध अन्य इस प्रकार हैं: 

१. मंत्रराजरइस्थ ( सूरिमंत्रसंग्रंधी ), २. वर्धमानविद्याकस्प, ३, झुवम- 
दीपकबृत्ति (ज्योतिप्‌ ), ४. परमेष्ठिविद्यायंत्रखोत्र, ५. दुघुनमस्कारचकं, 
६. ऋषिमण्डलयंभरस्तोन् । 


3. यह टीका प्रो द्वौराटाल २० कापड़िया द्वारा सम्पादित होफर गापरुवाद़ 
का की 
भोरियण्टल सिरीज, यहौदा से सम्‌ १९३७ में प्रषाशित हुईं हैं। 


नवां प्रकरण 
ज्योतिष 


ज्योतिष-विषयक जैन आगम-प्रन्थों में निम्नलिखित अंगग्ाह्म सूत्रों का समा- 
बेश होता है 

१, सूर्यप्रशप्ति,' २. चन्द्रप्रशत्ति,' ३. ज्योतिष्करण्डक,' ४. गणिविद्या [7 
ज्योतिस्सार 


ठकर फेर ने ज्योतिस्थार नामक ग्रंथ' की प्राकृत में रचना की है। 
उन्होंने इस पंथ में लिखा है कि इरिभद्र, नस्चंद्र, पद्मप्रमसरि, जठण, वराह, 
लल्छ, पराशर, गर्ग आदि अंयथकारों के भं्थों का अवद्वोकन करके इसकी रचना 
( वि. सं. १३७२-७५ के आसपास ) की है। 

चार द्वारों में विभक्त इस अंथ में कुछ मिल्यकर २३८ गायाएँ हैं। दिन- 
शुद्धि नामक द्वार में ४२ गायाएँ. हैं, जिनमें बार, तिथि और नक्षत्रों में सिद्धि- 
योग का प्रतिपादन है। व्यवह्रदार में ६० गायाएँ हैं, जिममें ग्रहों की राशि, 
स्थिति, उदय, अस्त और वक्र दिन की संख्या का वर्णन है। गणितद्वार में ३८ 
गायाएं. हैं और छलद्वार में ९८ गाथाएँ हैं। इनके अन्य अंर्थों के बारे में 
अन्यत्र लिखा गया है। 


१. सूर्यप्रज्ञप्ति के परिचय के लिए देखिए--इसी इतिहास का मसाग ३, ए० 
३०७-११०. 

३. चन्द्रभज्षप्ति के परिचप के किए देखिएु--चही, छू. ४३० 

३, ज्योतिष्करणंडक के परिचय के लिए देखिएु--भाग ३, पृ, ४२६३-४२७. 
इस प्रकीणेक के प्रणेता संभवतः पादलिघाचार्य हैं । 

४. गणिविधा के परिचय के लिए देखिए--भाग २, ए. ३५५९, 
इन सब ग्रंथों की व्यास्याक्षों के लिए इसी इतिहास का तृतीय भाग देखना 
चाहिए । 

७, यहदद 'रत्नपरीक्षादिसप्रप्रन्धप्ंप्रह! में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्टान, 
ज्ञीचपुर से प्रकाशित है । 


गडड़ बैन साहित्य का इददू इतिहास 


विद्राइफ्डल ( विवाहपटछ ) : 

पेश के कर्ता-अज्ञाव हैं। यह थराकृत मैं रचित एक ज्योतिष-विपयकत 
ग्रंथ है, जो बिवाद के समय काम में आता है। इसका उल्हेस़ 'निशीधविशेष- 
चूणिः में मिख्ता है। 


लग्गसुद्धि ( छग्नशुद्धि ) 
... दगासुद्धि! नामक ग्रंथ के कर्ता याकिनी-मदत्तरायतु इरिमद्रसूरि माने जाते 
हैं। परन्तु यह संदिग्ध माढम होता है। यह “ल्ग्नकुण्डउिका' नाम से प्रसिद्ध 
है। प्राइत की छुछ १३३ गायाओं में गोचरशुद्धि, प्रतिद्वाग्दशक, मास वार- 
तिधि-नश्षत्र-योगशुद्धि, मुगणदिन, रजछल्नद्वार, संक्रांति, ककंयोंग, बार-नपक्षत्र- 
अश्ुभयोग, सुगणार्क्षद्वार, होरा, नवांश, द्वादशांश, पड़व्ंग्नद्धि, उदवास्तय॒द्धि 
इत्यादि विपयों पर चर्चा की गई है|! 
दिगसुद्धि ( दिनगुद्धि ) 

पंद्रदर्वी झती में विधमान सलशेखरदूरि ने 'दिनियद्धि! मामफ़ प्रंय वी 
प्राकृत में रचना की है। इसमें १४४ गायाएँ हैं, जिनमें रवि, सोम, मंगल, 
चुघ, शुरु, शुक्र और दानि का वर्णन करते हुए. तिथि, रूस, पद, दिशा और 
नश्षत्र फी धाद्धि बताई गई है।* 
काछसंद्विता $ 

'काइसंद्िता! नामक कृति आचार्य काडक ने रची थी, ऐसा उस्डेस 

मिच्ता है। बरादमिदिस्कृत वृहजातकों (१६, १) फी उत्बतझते टोषा 
में अंफाल्काचार्यक्रत 'बकाइकर्सादिता! से दो प्राउ्त परम उद्प्रत किये 
गये एँ। 'बंकाटकरदिता! नाम अग्यद्ध प्रतीत्त द्ोता टैं। यह 'काइकरसंद्िता 
होनी चादिए, ऐसा अनुमान द्वोता है। यह प्रंथ अनुपरूच है । 


फाटकयूरि ने क्रिसी निममित्तम्ंप का निर्माण झिया था, ,यह निम्न उस्लेश 
से शात द्ोता है: 





3. यह प्रस्थ उपाध्याय क्षमाविनप्णी द्वारा संग्रादित होंश्र ध्ाह सूछपंद 
शुरार्रीदास की भोर से सत्‌ १९३८ में पम्प से प्रचाशित दुसा है। 

२. यद्द प्रंथ उपाध्याय क्षमाविशयर्णी द्वार संपादित द्ोकर शाह सूदचंद 
घुठासीदास, यम्पई की ओर से सदर १९३८ में अद्यादिव हुभा है । 
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पढमणुओगे कासी जिणचक्षिद्सारचरियपुव्बभवे | 
कालगसूरी बहुय॑ लोगाणुओगे निमित्त च॥ 
गणहरहोरा ( गणघरदहोरा ) ६ 
धाणइरहोरा' नामक यह कृति किसी अज्ञात नामा विद्वान ने रची है। 
इसमें २९ गायाएँ हैं। मंगढाचरण में 'नमिकण इंदभूइई” उल्लेख होने से यह 
किसी जैमाचार्य की रचना प्रतीत होती है। इसमें ज्योतिप-विषयक होरासंत्रंघी 
विचार है। इसकी ३ पन्नों की एक प्रति पागन के जैन मंडार में है। 
प्रइनपद्धति : 
प्रशनपद्धति' नामक ज्योतिषविषयक अंथ की हरिश्रन्द्रगणि ने संस्कृत में 
रचना की है) कर्ता ने निर्देश किया है कि भीवा्यचूडामणि आचार्य अभय- 
देवयूरि के मुख से प्रश्नों का अवधारण कर उन्हीं की कृपा से इस ग्रंथ की रचना 
की है। यह ग्रस्थ कर्ता ने अपने ही हाथ से पायन के अन्नपाटक में चातुमोस की 
अवश्थिति के समय लिखा है | 
. जाइसदार ( ज्योतिह्ठौर ) $ 


“जोइसदार! नामक प्राकृत भापा की २ पन्ने की कृति पाटन के जैन मेडार में 
है। इसके कर्ता का नाम अज्ञत है। इसमें राशि और नक्षत्रों से झमाश्म कर्छो 
का वर्णन किया गया है। 
जेइसचक्कवियार ( ज्योतिष्वक्रविचार ) $ 


जैन प्रन्यावणी ( ए० ३४७ ) में 'नोइसचक्कवियार' नामक प्राकृत भाषा 
की कृति का उल्छेख है। इस पन्थ का परिमाण १५५ अन्थाग्र है। इसके कर्ता 
का नाम विनयकुश मुनि निर्दिष्ट है। 
भुवनदीपक 

“झुबनदीपक' का दूसरा नाम “प्रहभावप्रकाश' है। इसके कर्ता आचार्य 
पद्मप्रमदूरि' हं। ये नाग्पुरीय तपागचछ के संखापक हैँ। इन्होंने बि० से० 
१२२१ में 'मुबनदीपक की रचना की । 





१५ अद्दभावप्रकाशाख्यं शास्रमेदत्‌ प्रकाशित । 
जगदुभावप्रकाशाय क्रीघज्ञमससूरिभिः ४ 
२. भायार्य पद्मप्रमसूरि ने 'मुन्सुम्रतचरितः की रचना की है, जिसड्ी दि० 
सं० १३०४ में लिखी राई प्रति जेसलमेर-मंडार में विधमान है। . -- * 
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हैं अंथ छोद द्वोते हुए भी महत्वपूर्ण है। इसमें ३६ द्वार ( प्रकरण 3 
है; २. ग्रहों के अधिप, २. ग्रहं की उच्चमीच स्थिति, ३. परस्परमित्रता, ४. 
राहुविचार, ५. केदविचार, ६, ग्रध्चक्रीं का खरूप, ७. बारह माव, ८, अमोष्ट 
कालनिणय, ९, लग्तविचार, १०, विनष्ट अह, १३. चार प्रकार के राजयोग, 
६२. छामविचार, १३. छामफड़, १४, गे की क्षेमकुशल्ता, १५. खीग्म अति, 
१६. दो संतानों का योग, १७, गर्भ के महीने, १८. मार्या, १९. विपकस्या, २०. भावों 
के ग्रह, २१, विद्ाइविचारणा, २२, विवाद, २३- मिभ्रपद-निर्णय, २४५ एच्छा- 
निभय, २५. प्रवादी का गमनायमन, २६, झलुयोग, २७. हुर्गमंग, २८. चौर्ग- 
खान, २९. अपशान, ३०. मरण, ३१, लाभोदय, ३२, लग्न का मासफल, ३३, 
द्रकाणफल, ३४. दोपशान, ३५. राजाओं की दिनचर्या, ३६, इस गरम में कफ 
होगा £ इस प्रकार कुछ १७० छोकी में ज्योतिषधिषपक अनेक विपर्यों पर 
ब्रिचार किया गया है 
१. भुवनदीपक-बृत्ति $ 

भुयनदीपक' पर आचार्य सिंहतिल्कयूरि ने वि० सं० १३२६ में १७०० 
स्लोक-प्रमाण ध्रत्ति की रचना की है। विदतिल्क्सूरि ज्योतिप्‌ शाख के समेश 
विद्वान, थे। इन्दोंने भीषति के गणिततिल़का पर भी एक मद्रत्पूर्ण टीका 
ड्खी है। 
फिंदतिस्कसूरि विदुघचन्धयूरि के शिष्य ये। इन्दोंने बर्धमानवियासस्त, 
मंत्रराजरदस्थ आदि म्ंथों की सवना वी है। 
२५ भुवनदीपकशयूत्ति 

मुनि देमतिलक ने 'मुब्मदीपर' पर एफ पृचि रची है। समय अशात है। 
३, झुवनदीपकशयृत्ति $ 

दैवश शिरोमणि मे भुवनदीपक प्र एक वियस्णात्मक इृचि को रचना की 
है। समय शात नहीं है। ये टौकाकार जैनेवर ६ । 
४. मुबनदीपक-पृत्ति ४ 

किसी अडात मामा जैन मुनि ने मुयनदीपक पर एक शत्ति रची ई। 
समय मी अहाव ६। 


कऋषिपुन्च की क्दि 
गर्माचार्य के पुत्र और दिष्य ने निभ्मित्तशाम्रसंबंधी किये! पंप का निर्माण 


किया है। प्रंध प्राष्य नही है। कई विद्वानों के मय से उनका समय देवड के 
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बाद और वराइमिहिर के पहले कहीं है। भद्योश्नढ्षी ठीका मे ऋषिपुत्र के- 
संत्रेध में उल्लेख है। इससे वे शक सं० ८८८ ( वि० सं० १०२३ ) के पूर्व हुए. 
यह्द निर्विवाद है। 


आरम्भसिद्धि 


नागेन्रगच्छीय आचाय विजयसेनसूरि के शिष्य उदयप्रभयूरि ने आरसम्म- 
सिद्धि! (पंचविमर्श ) अंथ की रचना ( वि० सं० १२८० ) संस्कृत में ४१३ पत्मों: 
में की है । 


इस पंथ में पांच विमश हैं और ११ द्वारों में इस प्रकार विषय हैं: १. 
तिथि, २. बार, ३. नक्षत्र, ४. सिद्धि आदि योग, ५ राशि, ६. गोचर, ७. 
( विद्यारंभ आदि ) कार्य, ८. गसन--यात्रा, ९. ( रद आदि का ) बास्ठ, १०.. 
विलमन और ११, मिश्र | 


इसमें प्रत्येक कार्य के झुम-अश्यम मुहू्तों का वर्णन है। मुहूर्त के लिये 
'मुहूर्तचिंतामणि! ग्रंथ के समान ही यह अंथ उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है। ग्रंथ 
का अध्ययन करने पर कर्ता की गणित-विपयक योग्यता का भी पता छगता है। 


इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य उदयप्रमसूरि मलिपेणसूरि और जिनभद्गसूरि 
के गुर थे। उदयप्रभसूरि ने धर्माम्युदयमदाकाब्य, नेमिनाथचरित्र, सुकुत- 
कीर्तिकलोडिनीकान्य एवं बि० सें० १२९९ में 'ठवण्समाला! पर 'कणिका 
नाम से टीकाग्रंथ की रचना की है। 'छासीद और “कम्मत्यय' पर दिप्पण' 
आदि ग्रंथ रचे हैं। गिरनार के वि० सं० १२८८ के शिलाडेखों में से एक- 
शिलालेख की रचना इन्होंने की है। 
आरम्भसिद्धि-बृत्ति $ 

आचाय॑ रलशेखरसूरि के शिष्य देमहंसगणि ने वि० सं० १५१४ में 'आरस्म- 
पिद्धि! पर 'मुघीश्य्धार' नाम से बार्तिक रचा दै। टोकाकार ने महूत्त॑-संग्रंघी 
साहित्य का सुन्दर संकछन किया है। टीका में बीच-ओीच में ग्रदगणित-विपयक्र- 


प्राकृत गाथाएँ. उद्धृत की हैं जिससे मादम पड़ता है कि प्राकृत में अहगगित 
का कोई अंथ था । उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया दै। 


$. यह द्ेमइंसकृत दृत्तिसद्वित जैन शासन प्रेप्त, भावनगर से प्रझाकित है । 


चद्छ हे जैन साहिद्य का पृषद इतिहास 


पाग्डबचरित्र और आचार्य उद्यप्रमदूरि-रचित 'धिमम्युदयकास्यां का संशोधन 
पकिया था । 

आचार्य नरचन्द्रयरि के आदेश ठे मुनि गुगवल्ठम ने वि० सं० १२७३ में 
“व्याकरणचतुष्कावचूरि' की रसना की । 
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आचार्य नरखंद्रवूरि-रलित “ज्योतिस्सारों अन्य पर सागरचद्ध मुनि मे 
१३२३५ इ्छोक-प्रमाण टिप्पणप की रसना की है। सास कर 'प्योतिस्सार! में दिये 
हुए यंत्रों का उद्धार और उस पर विधेचन किया है। मंगठाचरण में कट्टा गया है 


सरस्वती ममस्कृत्य यस्त्रकोद्धार॒दिष्पणम्र्‌ ॥ 
करिष्ये नारचन्द्रस्य सुस्धानों थोधहेंतवे ॥ 

यह रिप्पग अमी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। हि 
जन्मसमुद्र 

“जन्मसमुद्र! ्रेय के कर्ता मसचन्द्र उपाष्याय हैं, जो कासदृदुगच्छ फ्रे उद्यो- 
समसूरि के शिष्य सिंहरसरे के शिष्य थे। उन्होंने वि, सं. १३२३ में इस प्रंध फी 
रचना फी। आचार्य देवानन्दयूरि फो अपने विद्यायुरु के रूप में सीकार फस्ते 
चछुए निम्न शब्दों में झृतशतामाव प्रदर्शित किया दे 

देवानन्दभुनीश्वरपद्पक्ठजसेयफपदचरणः ॥ 
ज्योतिःशासत्रमकार्पीद नरघस्द्रास्यों मुत्िप्रवरः ॥ 

यह ज्योतिष-विपयक उपयोगी छाक्षणेंक अन्य है जो निग्नोक भाठ कल्येंगों 
मे विमतत है? १. गर्भतेमगादिलश्चय (पत्र ३१), २. जन्मप्रत्ययश्धेण (एच २९), 
३, रिश्योग-तद्मंगरक्षय (पद १०), ४ भि्ागिच्छण (प्‌|्र २०), ५ द्वल्नी- 
पार्जनराजयोगरुक्ष ( पद्म २६ ), ६. माल्यरूप ख्षग ( पथ २० ), ७. खी शात- 
फल्यरूपतछा (पथ १८), ८; नामतादियोगदी भावस्थायुयों गलक्षय (पत्र २१) । 

इसमें रग्म और सद्धमा से समझ फर्श का विचार किया गया है। जायफ़ 
मा यट्ट अत्येत उपयोगी पंप है ।* 
ह४ 22: पर कक जे 52522 कक पक 
4. यह फूति क्ष्मो छपी नहीं ५ ५ दृसदो ७ उ्मों की दृ्श|दितिय मति छा० 

दु० भा संत विधामंदिर, सदमदाशद में हैं? यद प्रति ॥६ गी शवाम्दी 

में हिसी गहें है । 


ज्योतिष इज 


चेडाजातकवृत्ति ४ 

'जन्मसमुद्रं पर नरचन्द्र उपाध्याय ने 'बेडाजातक' नामक ख्ोपक्लवृत्ति की 
रचना वि. सं, ११२४ की साघ-झुक्ला अष्टमी ( रविवार ) के दिन की है। यह 
चृत्ति १०५० इलोक-प्रमाण है। यह अन्य अभी छपा नहीं है। 

नस्वन्द्र उपाध्याय ने प्रश्शशतक, शानचत॒र्विशिका, रग्नविचार, ज्योतिष: 
प्रकाश, शानदीपिका आदि ज्योतिष-विपयक अनेक ग्रन्थ रे हैं । 


भ्रश्नशतक ६ 


कासहद्गच्छीय नस्वन्द्र उपाध्याय ने 'प्रशशतकों भामक ज्योतिष-विषयक 
अंथ वि० सं० १३२४ में रचा है। इसमें करीब्र मौ प्रश्नो का समाधान किया 
है। यह प्रंथ छपा नहीं है। 
अ्श्नशतक-अबचूरि : 


नस्चन्द्र उपाध्याय ने अपने 'प्रश्शशतक' अन्य पर वि. सं, १३२४ में 
स्वोपश अवचूरि की रचना की है। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ दै। 


ज्ञानचतुर्विशिका $ 


कासहृद्गच्छीय उपाध्याय नरचन्द्र ने 'शानचदर्विशिका' नामक ग्रंथ की 
२४ पर्यों में रचना करीब वि० सं० १३२५ में की है। इसमें रूग्न]नयन, दोरा- 
आनयन, प्रश्नाक्षराल्ूथनानयन, सबलय्नप्रहबक, प्रशनयोग, पतितादिशान, पुत्र- 
पुत्रीज्ञान, दोपज्ञान, जयपच्छा, रोगएचछा आदि विपरययों का वणन है। यह ग्रंथ 
अप्रकाशित है।' 


ज्ञानचतुर्चिशिका-अवचूरि : 

ज्ञानचतुर्विशिका! पर उपाध्याय नस्वन्ध ने करोच वि० सं० शश्र५ में 
स्वोपश अवचूरि की रचना की है। यह ऊंध प्रकाशित नहीं हुआ है। 
ज्ञानदीपिका $ 


कासहृद्गच्छीय उपाध्याय नस्वन्द्र ने 'शानदीपिका? नामक ग्न्य की रचना 
करीत्र वि० सं० १३२५ में की है। 





१. इसकी १ पत्र की भ्रति छाऊमाई दुलपतमाई भारतीय संस्कृति विधामंतिर, ', 
जदमदाषाद में है। यह वि० सं० १७०८ में छिछी गई है। .>.. ८ ५ 7५ 


१७६ जन साहित्य का चृददू इतिद्वास 


लग्नविचार $ 


कारद्वदूगसछीय उपाध्याय नरचन्ध ने 'हलदिचार! नामक मन्य की रचना 
फरीब वि० सं० १३२५ में की है। ' 


ज्योतिप्‌भ्रकाश + 

फाराह्दद्गब्छीय नरघन्व मुनि ने ज्योतिपृप्रकाशो नामक ग्रंथ की रचना 
फरीब वि० सं० १३२५ में की है। फल्त ज्योतिष के मुहूर्त और रंद्विता का यह 
सुंदर मंथ है। इसके दूसरे विभाग में जन्मकुण्डली के फर्चे का अत्यन्त सरत्ता से 
विचार किया गया है। फलित ज्योतिष्‌ का आवश्यक शान इस ग्रंथ धारा प्राप्त हो 
सकता है। 
चहुर्विशिकोद्धार 

कासदृद्गच्छीय मरचन्ध उपाध्याय ने 'चहरर्वेशिक्रोद्धार' नामक प्योतिष- 
ग्रंथ की रचना करीब वि० सं० १३२५ में की है। अथम झल्मेक में ही कर्ता ने 
अंथ का उद्देश्य इस प्रकार बताया है 

श्रीवीराय जिनेशाय नत्वाइतिशयश्ञालिने । 
अश्नल्ग्नप्रकारोड्यं संक्षेपात्‌ क्रियते मया ॥ 

इस अन्य में प्रश्न-हग्म का प्रकार संक्षेप में बताया गया है। म्रन्थ में मात्र 
१७ दशक हैं, जिनमें होराद्रानयन, सर्वेदग्नग्रहबल, प्रश्नयोग, पतितादिज्ञान, 
जयाजयप्चच्छा, रोंगएन्छा आदि विपयों फी चर्चा है। अन्य के प्रारंभ में ही 
ज्योतिष-संतरंघी महत्वपूर्ण गणित बताया है। यह ग्रंथ अत्यन्त गृढ और रहस्य 
पूर्ण है। निम्न छ्येक में कर्ता ने अत्यन्त कुशलता से दिनमान सिद्ध करने की 
रीति बताई है: 

पश्म्ववेदयामगुण्ये रविभुक्तदिनान्विते | 
तनिंशदूभुक्ते खित॑ यत्‌ तत्‌ छग्नं सूर्योदयक्वतः ।॥ 


यह अंथ प्रकाशित नहीं हुआ है ।' 








१. इसकी १ पन्न की प्रति शद्मदायाद के छा० दु० भारतीय संस्कृति विद्या- 
मंदिर में है। 


ज्योतिष १७७ 


चतुर्विशिकोद्धार-अवचूरि : 


धचतुर्विशिकोद्धार! अन्ध पर नरचंद्र उपाध्याय ने अबचूरि भी रची है। यह 
अवचूरि प्रकाशित नहीं हुई है। 


ज्योतिस्सारसंप्रह + 

नागोरी तपागब्छीय आचार्य चन्द्रकीतिसूरि के शिष्य ह्पकीतिसूरि ने वि० सं० 
१६६० में 'ज्योतिस्सारसंग्रह' नामक अन्थ की रचना की है। इसे 'ज्यौतिप- 
सारोद्धार' भी कहते हैं। यह ग्रन्थ तीन प्रकरणों में विभक्त है ।* 

प्रन्थकार ने भक्तामरस्तोन्, व्युशान्तिस्तोन, अजितशान्तिस्तव, उवसग्गहर- 
शोत्त, नवकारमंत आदि स्तोत्नों पर योकाएँ लिखी हैँ | 
१. जन्मपन्नीपद्धति ४ 

नागोरी तपागच्छीय आचार्य हर्पक्रीतिसूरि ने करत्र वि० सं० १६६० में 
“जन्मपन्नी पद्धति) नामक ग्रन्थ की रचना की है। 

साराबढी, श्रीपतिपद्धति आदि विख्यात ग्रन्थों के आधार से इस भप्रन्थ 
की संकलना की गई है। इसमें जन्मपत्नी बनाने की रीति, ग्रह, नक्षत्र, वार, 
दशा आदि के फल बताये गये हैं।* 
२, जन्मपत्रीपद्धति 

खरतरगच्छीय मुनि कल्याणनिधान के शिष्य छृब्धिचन्द्रगणि ने वि० सं० 
१७५१ में 'जन्मपत्नीपद्धति' नामक एक व्यवद्यारोपयोगी ज्योतिष-प्रन्थ की रचना 
की है। इस ग्रन्थ में इटकाल, भयात, भमीग, छग्न और नवग्रदददों का स्पष्टी- 
करण आदि गणित-विपयक चर्चा के साथ-साथ जन्मपत्नी के सामान्य फरन्ओयं का 
बणन किया गया है। यह पंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। 


३. जन्मपन्नीपद्धति 

मुनि महिमोदय ने “जन्मपत्रीपद्धति' नामक ग्रन्थ की रचना वि०७ सं० 
१७२१ में की है। ग्न्य पय में है। इसमें सारणी, ग्रह, नक्षत्र, बार आदि के 
फल बताये गये हैं।' 





$. अद्दमदायाद के ढेला भंडार में इसकी दस्तलिखित प्रति है । 
२. इस प्रंध को ५३ पन्नों की श्रति मद्दमदाबाद के छा० दु० भारतीय संरक्षति 
विद्यामंदिर में दे । 
३. इस अंध को ३० पत्रों की प्रति अहमदाबाद के छाऊभाई दुरूपतमाई 
भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है । 
$२ 


श्र्ज्ट ज्ञत साहित्य का शहददू इतिहास 


मद्दिमोदय मुनि मे ज्योतिष.उनाकर' आदि अन्‍्यों की रचना मी की है 
जिनका परिचय आगे दिया गया है| * 
सानसागरीपद्धति ३ 

मानसागरी! नाम से अनुमान द्वोता है कि इसके कर्ता मानप्तागर मुति 
होंगे। इस नाम के अनेक मुनि हो चुके हैं इसलिये कौन-से मानसागर ने यह 
अति बनाई इसका निर्णय नहीं किया ज्ञा सकता। 

यह ग्रन्थ पद्मात्मफ है। इसमें फलादेश-विपयक पर्णन है। प्रारंभ में आदि- 
नाथ आदि तीर्थकरों और नवप्रशें की स्तुति करके जन्मपत्नी बनाने की विधि 
बनाई है। आगे संवत्सर के ६० माम, संवत्सर, युग, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, 
चार और जन्मछग्न-राशि आदि के फल, करण, दशा, जँतरदशा तथा उपदेशा 
के बर्षमान, मर्दों के भाव, योग, अपयोग आदि विपयों फी चर्चा है। प्रसंगवश 
गशनाओं यी भिप्त-मिन्न रीतियां चताई ह। नवग्रह, गजचक्र, यमरदंप्राचक् 
आदि चक्र और दश्ाओं के को8क दिये हैं | 


'फछाफलविपयक-प्रदनपत्न $ 

'कलाफलविपयक-प्रश्नपत्र! नामक छोटी-सी कृति उपाध्याय यद्योविजय गणि 
की रचना हो ऐसा प्रतीत होता है। वि० सं० १७३० में इसकी सना हुई है। 
इसमें चार चक्र हैं और भत्येक चक्र में सात कोष्ठक हैं। बीच के चारों कोहर्कों 
में “५ ही श्री अहँ' नमः! लिखा हुआ हैं। आसपास के छ+छः कोएकों 
को गिनने से कुड २४ फोष्ठक होते हैं। इनमें ऋषमभंदेव से लेकर महावीरखामी 
तक के २४ तीर्थकरों के नाम अंकित ५ । आसपास के २४ कोष्ठकों में २४ बातों 
को लेकर प्रश्न किये गए हैं: 

१. कार्य की सिद्धि, २. मेघघृष्टि, ३. देश का सौख्य, ४. स्थानसुख, ५० 
आमांतर, 5 व्यवहार, ७. व्यापार, ८. व्यानदान, ९. भय, १०. चतुष्पाद, 
११, सैया, १२. सेवक, १३, घारणा, १४, बाधारुधा, १५- पुररोध, १६. 
कन्यादान, १७. बर, १८. जयाजय, १९, मन्त्रोषधि, २०. शज्यप्राति, २१. 
अर्थचिन्तन, २२, संतान, २३, आगंतुक और २४, गतवस्तु | 

उपर्युक्त २४ तीर्थकर्रो में से किसी एक पर फर्लाफलविपयक छः-छः उत्तर 
हैं। जैसे ऋषमदेव के माम पर निम्नोक्त उत्तर हैं + 


१. यह पंथ घेंकदेश्वर प्रेस, यंयई से बि० सै० १९६१ में प्रकाशित हुमा है । 


ज्योतिष १७९ 


शीर्भ सफलछा फार्यसिद्धिमंविष्यति, अस्मिन्‌_ ब्यवद्वारे मध्यर्म फ्लू 
इश्यते, ग्रामान्तरे फर्ल नास्ति, कष्टमस्ति, भव्य स्थानप्लीज्य सविष्यति, लदपा 
मधश्टिः संभान्यते । 

उपर्युक्त २४ परनों के १४४ उत्तर संस्कृत में हैं. तथा प्रश्न कैसे निकालना, 
उसका फलछाफल कैसे जानना--ये बाते उस समय की गुजराती भाषा में दी 


गई हैं। 


अत में पं» श्रीनयविजयगणिशिप्यगणिन्षमविजय॒छिखितम! ऐसा 
लिखा है।' 


उदयदीपिका $ 


उपाध्याय मेघविजयजी ने वि० सं० १७५२ में 'डदयशीपिका” नामक ग्रंथ 
की रचना सदनसिंह आवक के लिये की थी । इसमें ज्योतिष-संबंधी प्रश्नों और 
उनके उत्तरों का वर्णन है। यह ग्रंथ अप्रकाशित है। 


प्रश्नसुन्द्री 
उपाध्याय मेघविजयजी ने वि० सं० १७५५ में प्रश्नछुन्दरी नामक मंथ 


की रचना की है। इसमें प्रश्न निकालने की पद्धति का वर्णन किया गया है। 
यह्द ग्रंथ अप्रकाशित है। 


वर्ष प्रयोध 


उपाध्याय मेत्रविजयजी ने “वर्षप्रतोष' अपर नाम 'मेत्रमहोदय' मामक अन्य 
की सना की है। ग्रन्थ संस्कृत मापा में है। कई अवतरण प्राकृत प्रंयों के भी 
हैं। इस ग्रंथ का संबंध 'स्थानांग' फे साथ बताया गया है। समस्त ग्रन्प त्तेरद 
अधिकारी में विभक्त है जिनमें निम्नाँकित विपयों की चर्चा की गई है + 

«१. उत्पात, २. कर्पूरचक्र, ३. पद्मिनीचक्र, ४ मण्डल्प्रकरण, ५, सूर्य-चन्द्र- 
अहण के फल तथा प्रतिमास के वायु का विचार, १- वर्षो बरसाने और बन्द फरने 
के मन्त्र-यन्त्र, ७, साठ संवत्सरों का फछ, ८. राशियों पर ग्रहों के ददय और 
अस्त के बक्री का फल, ९. आयन-मास-पक्ष और दिन का विचार, १०, संकांति- 
कर, ११. वर्ष के राजा और मन्‍्त्री आदि, १२. वर्षा का गम, १३- विश्वा- 
आमध्यय-सर्तोभद्रचक्त और वर्षा बतानेवाले शकुन । 





$. यह कृति 'जैन संशोधक! श्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुडी दे । 


5203 जन साहित्य का दृदददू इतिहास 


प्रन्थ में रचना-समय फा उल्लेख नहीं है परन्त आचाये विजयरतसूरि के 
झासनकाछ में इसकी रचना इोने से वि० सं० १७३२ के पूर्व तो यह नहीं लिखा 
गया होगा । इसमें अनेक ग्रन्थों और अन्यकार्रो के उल्लेख तथा अवतरण दिये 
गये हैं । कह्टी-कहीं गुजराती पद्म भी हैं ।* 


एस्तरलावयंत्र 

मुनि मेघसन ने 'उस्तरद्यवयंत्र' की रचना वि० सं० १५५० के आत-पाछ 
में की है। ये वढगच्छीय विनयमुन्दर मुनि के शिष्य थे | 

यह कृति ३८ इलो्कों में है। अक्षांश और रेखांश का शान प्रास फरने के 
डिये इस यंत्र का उपयोग होता है तथा मतांश और उत्नतांश का वेध करने में 
इसकी सहायता ली जाती है। इससे काल का परिशान भी होता है। यह कृति 
सगोरुशात्ियों के लिये उपयोगी विशिष्ट यन्त्र पर प्रकाश डालती है।'* 


उस्तरलावयन्त्र-दीका : 

इस लूघु कृति पर संस्कृत में दीका है। शायद मुनि मेघरतल ने ह्वी खोपजश्ञ 
टीका लिखी हो | 
दोपरत्नावली : 

जयसनगग्रि ने ज्योतिषविपयक प्रइमढग्न पर 'दोपर्लावछी' नामके ग्रन्प 
फी रचना की है। जयरत्नगणि पूर्णिमापक्ष के आचार्य भावरत के शिष्य थे। 





यद्द अन्य पं० भगवानदास जैन, जयपुर, द्वारा 'सेघमद्रोदय-वर्षप्रयोध! नाम 
पे हिन्दी मनुवादसद्चित सन्‌ १९१६ में प्रकाशित किया गया था। 
क्री पोपटछाल साकरचन्द, भावनगर, मे यद्द अन्थ गुजराती कनुवादसद्िित 
छपयाया है । उन्हीं ने इसकी वूसरी झ्ाइत्ति भी छपवाई दे । 

इसका परिचय ्राएण०णए४९७४ ऊसाएय0७, 7०, व, छछ. 
6874-87 में दिया है। इसकी दस्तलिखित प्रति बीकामेर के ्नूप संस्कृत 
पुस्तकालय में है, जो वि० सं० १६०० में लिखी गई है। यह मनन्‍्य, 
प्रकाशित नहीं हुभा है परंतु इसका परिचय श्री झगरचन्दजी साहटाने 
“इलरछाद-यन्त्रसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण जैन प्रन्थ' शीर्षक से 'जैन सत्य- 
प्रकाश' में छपवाया दै। 


ज्योतिष इरढ 


उन्होंने त्यंगावती ( खम्मात ) में इस अन्य की रचना की थी | “ज्वरपराजयोँ 
नामक वैद्यक-अ्न्य की रचना इन्होंने वि० सं० १६६२ में की है। उसी के आस- 
पास में इस कृति की भी रचना की होंगी । यह ग्रंथ अप्रकाशित है। 


जआातकदीपिकापद्धति 


कर्ता ने इस ग्रन्थ की रचना कई प्राचीन ग्रन्थकारों की कृतियों के आधार 
पर की है|! इसमें बारस्पष्टीकरण, श्रुवादिनयन, भौमादीशबीजप्ुवकरण, छग्न- 
स्पष्टीकरण, होराकरण, नवमांश, दशमांश, अन्तर्दशा, फलदशा आदि विषय पथ 
में हैं। कुछ ९४ इलोफ हैं। इस अन्य के कर्तो का नाप्न और रचना-समय 
अज्ञात है। 


जम्मप्रदीपशास्र 

'जन्मप्रदीपशास्तर! के कर्ता कौन हैं. और ग्रन्थ कब्र रचा गया यह अज्ञात है। 
इसमें कुण्डली के १२ भुवनों के र्नेश के बारे में चर्चा की गई है। प्न्य पद् 
में है।* 
केवलज्ञानहोरा 


दिगम्धर जैनाचार्य चन्द्रसेन मे ३-४ हजार श्छोक-प्रमाण 'केवछज्ञानदोरा 
नामक ग्रन्थ की रचना की है। आचार्य ने ग्रन्थ के आरम्म में कहा है २ 





१. श्रीमदुगुजरदेशभूषणमणिन्यंबावतीनामके, 
श्रीपूर्ण नगरे बभूव सुगुरः भ्रीभावरत्नामिषः। 
तब्छिष्यो ज़यरत्न हृत्यभिधया यः पूर्पिमागच्छवॉ- 
स्तेनेयं क्रियते जनोपकृतये श्रीज्ञानरस्नावछी ॥ 
इति प्रश्नडग्नोपरि दोपरत्नावली सम्पूर्णा--पिटसंन : खलवर 
महाराजा झययग्रेरी केरछोंग । 
२, अहमदाबाद के छा० दु० भारतीय संस्कृति विधामन्द्रि में वि० सं० १८४७ 
में छिखी गई इसकी १२ पत्रों की प्रति है । 
३. पुराविदेयदुक्तानि पद्यान्यादाय. शोभनम्‌। 
संमील्‍््य सोसयोग्यानि लेखगरि(खि)प्यामि शिक्ञोः मुदे ॥ 
४७. इसकी ७ पत्नों की दृस्तछिखित प्रति महदमदायाद के छा० द० भारतीय 
संस्कृति विद्यामन्ध्र में है । पु 


१८२ जन साहिध फा बृद्दद्‌ इतिहास 


होरा माम मद्दाविद्या वक्तव्य च भवद्धितम्‌। 
ज्योतिज्ञानकरं॑ सार॑ भूषण चबुघपोषणम्‌॥ 

शोर! के कई अर्थ होते हैं : ई 

१, होरा याने दाई घटी अर्थात्‌ एक धण्य । 

२. एक राशि या ढग्न का अधेमाग । 

३, जन्मकुण्डली । 

४. जन्मकुण्डली के अनुसार भविष्य कहने की विद्या अर्थात्‌ जन्मकुण्डली 
का फल बतानेवाछा शातत्र | यह शात्न लग्न के आधार पर शझुम-अशुम फडो का 
निर्देश करता है। 

प्रस्तुत अन्य में द्ेमप्रकरण, दाम्यप्रकरण, शिक्मप्रकरण, मस्तिकाप्रकरण, 
शृक्षप्रकरण, कर्पास-गुल्म-वल्कल-तृण रोम-चर्म-पट्प्रकरण, संख्याप्रकरण, नश्द्रव्य- 
अकरण, निर्वाहप्रकरण, अपत्पप्रकरण, छामाहममप्रकरण, खसप्रकरण, खष्मप्रकरण, 
वाल्तुविद्याप्रफणण, भोजनप्रकरण, देहत्येहदीक्षाप्रकरण, अंजनविद्याप्रकरण, विष- 
विद्याप्रकरण आदि अनेक प्रकरण हैं। ये प्रकरण कल्याणवर्मा की 'ताराबही' से 
मिह्ते-जुस्ते हैं। दक्षिण में रचना होने से कर्माटक प्रदेश के ज्योतिष का इसपर 
काफी प्रभाव है। बीच-बीच में विषय स्पष्ट करने के लिये कन्नड़ माप्रा का भी 
उपयोग किया गया है। चन्द्रसेन मुनि ने अपना परिचय देते हुए. इस प्रकार 
कट है: न 

आगमः सदशो जैनः चन्द्रसेनसमों मुनिः। 
केवली सदृशी विद्या दुलेभा सचराचरे॥ 


यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। 


यन्त्रराज $ 

आचार्य मदनसूरि के शिष्य महेन्द्रयूरिं ने प्रहगणित के लिये उपयोगी 
अयन्त्राज' नामक भ्रंथ की रचना शक सं० १२९२ ( वि० सं० १४२७ ) में की 
है। ये बादशाइ फिरोजशाह तुगलक के प्रघान समापंडित ये । 


इस ग्रन्थ की उपयोगिता बताते हुए, खय ग्रन्थकार ने कहा है ६ 


यथा मठः भदरणोत्कटो5पि शल्लरविंमुक्तः परिभूतिमेति । 
तहन्मद्नाज्योतिष्‌निस्तुपो5पि यन्त्रेण हीनो गणकस्तथैव ॥ 


ज्योतिष १4३ 


यह ग्रन्थ पाँच अच्यायों में विभक्त है; १. गणिताध्याय, २. यत्त्रघटना- 
ध्याय, ३. यन्वस्वनाध्याय, ४. यन्त्रशोधनाध्याय और ५. यन्त्रविचारणाध्याय ) 
इसमें कुल मिलाकर १८२ पद्म हैं। 

इस ग्रन्थ की अनेक विशेषताएँ हैं। इसमें नाडीइत्त के घरातर में गोल- 
पृषस्थ सभी छत्तो का परिणमन बताया गया है। क्रमोक्तमज्यानयन, भुजकोठिष्या 
का चापसाधन, क्रान्तिसाधन, द्युज्याखंडसाघन, द्युज्याफटानयन, सौम्य यन्त्र के 
विभिन्न गणित के साधन, अक्षांश से उच्नतांश साधन, ग्रन्थ के नक्षत्र, भुव आदि 
से अभीष्ट वर्षों के शरुवादि साधन, नक्षत्रों का हक्कमंसाधन, द्वादश राशियों के 
विमित्र इततसम्बन्धी गणित के साधन, इृष्ट शोकु से छायाकरणसाधन, यन्त्र- 
शोधनप्रकार और तदनुसार विभिन्न राशियों और नक्षत्रों के गणित के साधन, 
द्वादशमायों और नवग्रहों के गणित के स्पष्टीकरण का गणित और विभिन्न 
यन्त्रों द्वारा सभी ग्रहों के साधन का गणित अतीव सुन्दर रीति से प्रतिपादित 
किया गया है। इस ग्रन्थ के ज्ञानसे बहुत सरत्ता से पंचांग बनाया जा 
सकता है। 


यन्त्रराज-टीका $ 

“न्‍्त्रराज/' पर आचार्य महेन्द्रयूरि के शिष्य आचार्य मल्येन्दुयूरि ने दीका 
लिखी है। इन्होंने मूल ग्रन्थ में निर्दिष्ट यन्त्रों को उदाइरणपूर्वक समझाया है। 
इसमें ७५ नगरों के अक्षांश दिये गये हैं । बेघोषयोगी ३२ तारों के सावन भोग- 
शर भी दिये गये हैं। अयनवषंगति ५४ विकल्य मानी गई है। 
ज्योतिष्रत्नाकर $ 


मुनि छृब्धिविजय के शिष्य महिमोदय मुनि ने “ज्योतिष्रत्नाकरों नामक 
कृति की रचना की है। मुनि महिमोदय वि० सं० १७२२ में विद्यमान थे । वे 
गणित और फल्त दोनों प्रकार की ज्योतिर्विया के मर्मश विद्वान थे | 

यह ग्रंथ फलित ज्योतिष का है। इसमें संहिता, मुहूर्त और जातक--इन 
तीन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यह ग्रन्थ छोटा द्वोते हुए मी अत्यन्त 
उपयोगी है। यद प्रकाशित नहीं हुआ है। 





१. यह ग्रंथ राजस्थान प्राच्यविया शोध-पंस्थान, जोधपुर से टीका के साथ 


प्रकाशित हुआ दे । झुधाकर दिवेदी ने यह अंध फाशी से छपयाया है| 
थह्द बंबई से भी छपा दे । 


१३ जन साहितय का बुदद्‌ इतिहास... 


पद्चाह्मानयनविधि ६ 

उपयुक्त मद्दिमोदय मुनि ने 'पश्चान्नानयनविधि! मामक अंथ की रचना 
वि० सं० १७२२ के आस-पास की है। ग्रन्थ के नाम से ही विपय स्पष्ट है। 
इसमें अनैक सारणियाँ दी हैं. जिससे पदश्मांग के गणित में अच्छी सहायता मिलती 
है । यह गन्य भी प्रकाशित नहीं हुआ है । 


तिथिसारणी : 
पादवेचन्द्रगच्छीय वाघजी मुनि ने 'तिथिसारणी” नामक महतत््पपूर्ण ज्योतिष- 
अंध की वि० सं० १७८३ में रचना की है। इसमें पश्चांग बनाने की प्रक्रिया 
बताई गई है। यह अन्ध 'मकरदसारणी” जैसा है। हींब्रडी के जैन ग्रन्थ-मंडार 
में इसकी प्रति है। 


यशोराजीपद्धति ४ 
मुनि यशख्॒त्सागर, जिनको जसवंतसागर भी कहते थे, व्याकरण, दर्शन 
और ज्योतिष के धुरंधर विद्वान्‌ थे। उन्होंने वि० सं० १७६२ में जन्मकुंडली- 
विप्रयक यशोराजीपद्धति! मामक् व्यवह्यरोपयोगी ग्रन्थ बनाया है॥। इस भ्न्य के 
पूर्वांध में जन्मकुण्डडी की रचना के नियमों पर पर्यातर प्रकाश डाढा गया है 
तथा उत्तराध में जातकपद्धति के अनुसार संक्षिप्त फल बताया गया है। अन्य 
प्रकाशित नहीं हुआ है। 
तैलोक्यप्रकाश 
आचार्य देवेद्धयूरि के शिष्य हेमप्रमयूरि ने अ्रेल्नेक्यप्रकाश” नामक ग्रेथ की 
रचमा बि० सं० १३०५ में की है। अन्थकार ने इस अन्य का माम 'बेडोक्य- 
प्रकाश' क्यों रखा इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा हैः 
घीन्‌ कालाम्‌ त्रिपु लोकेपु यस्माद्‌ बुद्धिः मरकाशते । 
तत्‌ श्रैलोक्यप्रकाशाख्यं ध्यात्वा शाल्र॑ प्रकाश्यते ॥ 
यह ताजिक-विपयक चमत्कारी अन्य १२५० इल्लोकात्मक है। कर्ता ने 
लम्नशात्ल फा महत्व बताते हुए पथ के प्रारंभ में ही कहा है 
स्लेच्छेपु विस्तृत छग्न॑ कलिकालप्रभावतः । 
अमलुमसादमासाद जेने धर्मेंडवतिष्ठते ॥ 
इस अन्य में ज्योतिप-योगों के शुमाझुभ फ्लो के विषय में विचार किया 
गया है और सानवजीबनसम्बन्धी अनेक विपयों का फछादेश बताया गया है । 


ज्योतिष बटप 


इसमें मुथशिल, मचकूल, धरर्लाव-उस्तरछाव आदि संज्ञाओं के प्रयोग मिलते हैं, जो 
मुस्लिम प्रभाव की सूचना देते हैं। इसमें निम्न विपयों पर प्रकाश डाला 
गया है; 

स्थानभलछ, कायत्रल, दृष्टिबल, दिकफछ, गद्मवस्था, अदमैत्री, राशिवैचित्य, 
पड्बर्गच्द्धि, छग्नशान, अंशकफछ, प्रकारान्तर से जन्मदशाफल, राजयोग, 

, ग्रहखरूप, द्वादश भाों की तत्वचिता, केन्नरविचार, वर्षफठ, निघानप्रकरण, 
सेवधिप्रकरण, भोजनप्रकरण, आमप्रकरण, पुत्रप्रकरण, रोगप्रकरण, जायाप्रकरण, 
मुस्तप्रकरण, परचंक्रामण, गमनागमन, गज अश्व खद्ध आदि चक्रयुद्धप्रकरण, 
संधिविग्रह, पुष्पनिणय, स्थानदोष, जीवितमृत्युफड, प्रवहृणप्रकरण, इष्टिप्करण, 
अधंकांड, ख्रीलाभप्रकरण आदि ।* 

अन्य के एक पद्म में कर्ता ने अपना नाम इस प्रकार गुम्फित किया है : 

श्रीहेल्ाशालिनां योग्यमप्रभीकृतभास्करम्‌ 
भसूक्ष्मेक्षिकया चक्रेडरिमिः शास्रमदूषितम्‌ ।] 

इस इलोक के प्रत्येक चरण के आदि के दो बर्णों में 'श्रीदेमप्रभसूरिभि/ नाम 
अन्तर्निद्दित है। 
ज्ञोइसद्वीर ( ज्योतिपद्वीर ) 

'जोइसहीर! मामक प्राकृत भाषा के अंथ-कर्ता का नाम ज्ञात नहीं हुआ है । 
इसमें २८७ गाथाएँ हैं। ग्रन्य के अन्त में लिखा है कि 'प्रथमप्रकीणे समाप्तम्‌! । 
इससे मालूम होता है कि यह अन्य अधूरा है। इसमें श॒भाग्यम तिथि, ग्रह की 
सबढता, शुभ घड़ियाँ, दिनशुद्धि, खरशान, दिशाझूल, झुभाशुम योग, अत आदि 
अहण करने का मुहूर्त, क्षौर कर्म का मुह्दू्त और गह-फछ आदि का वन है ।* 
ज्योतिस्सार ( जोइसहौर ) 

ज्योतिस्ताए! ( जोइसद्दीर ) नामक ग्रन्थ की रचना खरतरगच्छीय उपाध्याय 
देवतिलक के शिष्य मुनि होरकछश ने वि० सं० १६२१ में प्राकृत में की है। 





3. यह ग्रन्थ कुशल पुस्ट्रोडॉजिकछ रिसर्च इन्स्टीव्यूट, छाद्दीर से हिन्दी- 
-शजुवादसद्वित प्रकाशित हुणआ दै। पं० भगवानदास जैन ने मैन सत्य- 
प्रकाश! चर्ष १२, लक १२ में लनुवाद में बहुत भूलें होने के सम्बन्ध में 
बैल्ोषयप्रफाश का हिन्दी क्षजुवाद' शीर्पक लेख लिखा दे । 

२. यह अस्य पं० सगवानदास जैन द्वारा द्विन्दी में भनूदित होकर नरसिंद्द प्रेस, 
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ्ला है । 


5५५ जैन सादिस्य का बूहदू इतिद्वास 


स्ालघन्द्रीपद्धति 


मुनि कब्याणनिधान के शिष्य हब्धिचन्द्र ने छल्चन्द्रीपढति! नामक ग्रंथ 
वि० सं० १७५१ में रचा है। 

इस अन्थ में जातक के अनेक विपय हैं। कई सारणियाँ दी हैं। अनेक 
प्रन्धों के उद्धरणों और प्रमार्णों से यह ग्रंथ परिपूर्ण है ।! 


टिप्पलकविधि $ 

मतिविश्ञा गणि ने 'टिप्पनकविधि! नामक ग्रंथ' पश्राकृत में लिखा है। 
सका रचना-समय शात नहीं हे 

इस पंथ में पश्यांगतिथिकर्पग, संक्रांतिकषण, सवमइकपंण, वक्कातीचार, 
सरडच्गतिकर्पण, पद्मम्रह्मसमितोदितकथन, भद्गाकर्पण, अधिकमासकर्पण, तिथि- 
४४५ 34०8, दिनमानकर्पंण आदि १३ विषयों का विशद 
वर्णन है। 


होरामकरन्द 


आचार्य शुभाकरयूरि मे 'होरामकरन्द” नामक प्रंथ की रचना फी है। 
रचना-समय ज्ञात नहीं है परन्तु १५ वीं शताब्दी होगा ऐसा अनुमान है | होरा 
अथांत्‌ राशि का द्वितीयाश | 

इस ग्रन्थ में ३१ अध्याय हैं १. राशिप्रमेद, २५ ग्रहखरूपबरदनिरूपण, 
३, वियोनिजन्म, ४. निपेक, ५, जन्मविधि, ६. रिप्ठ, ७. रिप्टमेंग, ८. सबग्रहा- 
रिप्टमंग, ९: आयुर्दा, १०. दशम-अध्याय (), ११. अन्ददशा, १९, अष्ठटकवर्र, 
१३, कर्माजीव, १४- राजयोग, १५. नामसयोग, १६, वोसिवेस्थुमबचरी-योग, 
१७, चन्द्रयोग, १८ म्रहप्रजज्यायोग, १९, देवनक्षत्रफल, २० चद्वराशिफल, 
२१, सूर्मादिराशिफठ, २२. रस्मिचिन्ता, २३. दृष्ट्यादिफछ, २४. भावफलछ, 
२५, आश्रयाध्याय, २६५ कारक, २७. अनिष्ट, २८. छीजातक, २९. निर्याण, 


३०, द्वेंष्काणस्वरूप, २१५ प्रदनजातक | 





इसकी १४८ पत्रों की १८ वीं डाती में छिखी गईं भ्रति श्दमदाबाद के 
छालभाई दलूपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर में दे ! 

इसकी $ पत्र की बि० सं० १६९४ में लिखी गई' प्रति अहमदायाद के 
छा० दृ० भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर के संग्रद्द में दे । 


ज्योतिष 44९ 


यह प्न्थ छपा नहीं है । 
हायनसुन्द्र 

आचार्य पद्मसुन्दरसूरि ने 'हायनसुन्दर' नामक ज्योतिपविषयक ग्रन्थ की 
रचना की है । 
विवाहपटल $ 

“विवाहपटछ' नाम के एक से अधिक भ्न्ध हैं। अजैन ऋतिययों में शाज्नंधर 
ने शक सं० १४०० (बि० सं० १५३५ ) में और पीताम्बर ने शक सं० १४४४ 
( वि० सं० १५७९ ) में इनकी रचना की है। जैन कृतियों में 'विवाहपढल' के 
कर्ता अभयकुशल या उभयकुदल का उल्लेख मिलता है। इसकी जो हस्तलिखित 


प्रति मिली है उसमें १३० पद्म हैं, बीच-बीच में प्राकृत गराथाएँ उद्धृत की गई 
हैं। इसमें निम्नोक्त विषयों की चर्चा है : 


योनि-नाडीगणशव स्वामिमित्रैस्तथैव च। 
जुब्ज्ञा प्रीतिश्न वर्णश्व छीहा सप्तविधा स्मृता ॥ 


नक्षत्र, माडोवेधयन्त्र, राशिखामी, ग्रहग्ुद्धि, विवाहनक्षत्र, चन्द्र-सूर्य- 
स्पष्टीकरण, एकार्गल, गोधूलिकाफल आदि विपयो का विवेचन है। 

यह अन्य प्रकाशित नहीं हुआ है | 
करणराज ६ 


रुद्रपछीगच्छीय जिनसुन्द्रसूरि के शिष्य मुनिसुन्दर ने वि० सं० १६५५ में 
'करणराज' नामक ग्रन्थ' की रचना की है। 

यह अन्य दस अध्यायों, जिनको कर्ता ने व्यय! नाम से उलिखित किया है, 
में विभाजित है : १. अहमध्यमसाधन, २. ग्रहस्पष्टीकरण, ३. प्रशनसाधक, 
४. चन्द्रमहण-साघन, ५० समैसाधक, ६. त्रुढित होने से विषय ज्ञात नहीं होता, 
७. ठदयास्त, ८. भ्रहयुद्धनश्वत्रवमागम, ९. पताव्यय, १०. निमिशक (१ )। 
अन्त में प्रशस्ति है। 





१. इसकी ४१ पन्नों की प्रति क्षद्मदायाद के छा० दु० सारतीय संस्कृति 
विद्यामन्द्र के संग्रह में है । 

२. इसको प्रति घीकानेरस्थित झनूप संस्कृत लायप्रेरी के संप्रद्द में दे । 

३, इसकी ७ पत्नों की झपूर्ण प्रति झनूद संस्कृत लायप्रेरी, बीकानेर में है । 


१९० जैन साहित्य का शृद्दद्‌ इतिदांस 


दीक्षा-प्रतिष्ठाशुद्धि 
उपाध्याय समयस॒न्दर ने 'दीक्षा-प्रतिशशझद्धि! नामक ज्योदिपविषयक अन्य: 
की वि० सं० १६८५ में रचना की है। वि 
यह ग्रन्थ १२ अध्यायों में विभाजित है: १. अदगोचरश॒द्धि, २. वर्षयद्धि, 
३, अयनंश॒द्धि, ४. मासश्रद्धि, ५. पश्चश्रुद्ध, ६. दिनश॒द्धि, ७. वारगुद्धि, 
-<- नश्नत्रश्नद्ध, ९. योगशुद्धि, १०, करणशुद्धि, ११, रूनशुद्धि और १२. 
अदुद्धि | 
कर्ता ने प्रशस्ति में कहा है कि वि० सं० १६८५ में रुणकरणसर में प्रशिष्य 
चाचक णयकीर्ति, जो ज्योतिष-शासतर में विचक्षण थे, की सहायता से इस अन्य 
नफी रचना की | प्रशस्ति इस प्रकार है : 
दीक्षा-प्रतिष्टाया या शुद्धि! सा निगद्ता द्विताय नणाम्‌। 
, श्रीक्षणकरणसरसि स्मरशर-बसु-पडुडुपति ( १६८५) बर्ष ॥ १॥ 
ज्योतिष्शासत्रविचक्षणवा चकजयकी तिंसहायैः । 
समयसुन्दरोपाध्यायसंदर्भितो अन्य ॥ २ ॥| 


“पविवाहरत्न ४ 


खरतरगच्छीय आचार्य जिनोदयसूरि ने 'विवाइरत्न! मामक अन्य की रचना 


न्‍्की है] 
इस ग्रन्थ में १५० इज्ेक हैं, १३ पत्रों की प्रति जैसलमेर में बि० सं० १८३३ 


-में छिखी गई है। 


ज्योतिप्रकाश $ 
आचार्य शानभूपषण ने ज्योतिप्रकाश” मामक अन्यों की रचना वि० सं० 


“१७५५ के बाद कमी की है 





इसकी एकमाश्र प्रति थीकानेर के खरतरगच्छ के धाचायेशाखा के उपाश्नय- 
स्थित छानमंडार में है 

«» इसकी दस्तलिखित प्रति मोतीचन्द खजांची के संग्रद्द में है 

इसकी हस्तलिखित प्रति देदछी के धर्मपुरा के मन्दिर में संगृद्दीत दै । 


० 


रा 


ज्योतिष कद 


यह ग्रन्थ सात प्रकरणों में विभक्त है ; १. तिथिद्वार, २. वार, हे. तिथि- 
अटिका, ४. नश्नत्रसाधन, ५, मक्षत्रघटिका, ६. इस प्रकरण का पत्रांक ४४ नष्ट 
होने से स्पष्ट नहीं है, ७. इस प्रकरण के अन्त में 'इति चतुदंश, पंचदश, 
...सप्तदश, रूपेश्चतुर्मिद्व रें: संपूर्णा5य ज्योतिप्रकाशः ।' ऐसा उल्लेख है | 

सात प्रकरण पूर्ण होने के पश्चात्‌ ग्रन्य की समाप्ति का सूचन है परल्तु 
अशर्ति के कुछ पद्य अपूर्ण रद जाते हैं। 2 

अन्य में चन्द्रप्रशप्ति', 'ज्योतिष्करण्डक' की मल्यगिरि-टीका आदि के 
उल्लेख के साथ एक जगह विनयबिजय के 'लोकप्रकाश' का भी उल्लेख है | 
अतः इसको रचना वि० सं० १७३० के बाद ही सिद्ध होती है। 

शानभूषण का उल्लेख प्रत्येक प्रकाश के अन्त में पाया जाता है और 
अकबर का भी उल्लेख कई ब्रार हुआ है। 


खेटचूला 

आचाये ज्ञानमूपा ने 'खेल्चूछ' नामक ग्रंथ की रचना की, ऐसा उल्लेख 
उनके स्वरचित ग्रन्थ ज्योतिप्रकाश' में है। 
भप्दिसंवत्सरफछ $ 


दिगंबराचार्य दुगदेवरचित 'पश्टिसंवस्तरफल” नामक संस्कृत ग्रंथ की ६ पत्रों 
“की प्रति में संबत्सरों के फछ का निर्देश है। 


जूघुजातक-टीका$ 
(श्चसिद्धान्तिका! ग्रन्थ की झक-सं० ४२७ ( वि० सं० ५६२ ) में रचना 


करनेवाके वराहमिद्दिर ने 'लघुजातकों की रचना की है। यह होराशाखा के 
“बृहज्जातक' का संक्षित्त रूप है। अन्य में लिखा है 


होराशाज बृत्तैमैया निवद्धं निरीक्ष्य शाज्माणि। 
यत्तस्याप्यायाभिः सारमहं. संप्रवक्ष्यामि ॥) 





3. द्वितीय प्रकाश में वि० सें० १७२५, १७३०, ३७३५, १७४०, ३७४५, 
१७५०, १७५५ के भी उल्लेख हैं| इसके णमुसार वि० सं० $७ज५ के 
बाद में इसको रचना सम्भव है। 


२. यह प्रति छाछसाईं दुरूपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, झद्मदाबाद 
में 
में है। 


१९२ जैन साय का बृद्दद्‌ इतिद्ास 


इस पर खरतरगन्छीय मुनि भक्तिछाम ने वि० सं० १५७१ में विक्रमपुर में 
थीका की रचना की है तथा मतिसागर मुनि ने.वि०.सं० १६०२ में मापा में 
बचनिका और उपकेशगन्छीय खुशाढसुन्दर मुनि मे वि० सं० १८३९ में स्तगक ' 
छिखा है। मुनि सतिसागर ने इस ग्रन्थ पर वि० सं० १६०५ में वार्विक सवा है। 
ट्ुष्याममुन्दर ने भी ल्घुनातक' पर टौका लिखी है। 


जातकपद्धति-टीका ४. * 


श्रीपति ने 'जातकपद्धति' की रचना करीब वि० सं० ११०० में की है। 
इस पर अंचडगच्छीय इर्षरत्न के शिष्य मुनि सुमतिहर्ण ने वि० सं० १६७३ में 
पद्मावतीपत्तन में दीपिका! नामक टीका की रचना की है। आचार्य जिनेश्वर- 
सूरि ने भी इस प्रंथ पर थीका लिखी है | 

सुमतिद्दपष ने 'बृदत्पवमाला! नामक ज्योतिप-अन्थ की भी रचना की है। 
इन्होंने ताजिकसार, -करणकुनूहछ और होरामकरन्द नामक अंथों पर भी ठीकाएं 


स्‍्वीहैं। 


ताज्ञिकसार-टीका $ 

साजिक' शब्द की व्याख्या करते हुए किसी विद्वान ने इस प्रकार बवाया 
है : यवनाचार्यंण पारसीकमापया ज्योतिष्‌शास्त्रैकदेशरूपं धार्षिकादिनानादिध- 
फलादिेशफलछकशा्े ताजिकशब्दवाच्यम्‌। ध ५5 

इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय मनुष्य के जन्मक्राडन यर्य के 
समान सूर्य होता है. अर्थात्‌ जब उसकी आयु का कोई भी सौर वर्ष समात 
होकर दूसरा सौर चर्ष छगता है उस समय के ढम्म और अह-ख्ति द्वारा महुष्य 
को उस वर्ष में होनेवाले सुख-दुःख का निर्णय जिस पद्धति द्वारा किया जाता 
है उसे 'तानिक' कहते हैं । 

उपसुक्त व्याख्या से यह भी भलीमांति माद्म द्वो जाता है कि यह ताजिक- 
शाखा मुसलमानों से आई है । शक-सं० १२०० के बाद इस देश में मुसत्मानी 
राज्य होने पर हमारे यहाँ ताजिक-झाखा का प्रचलन हुआ | इसका अथ केपछ 
इतमा ही है कि वर्ष-प्रवेशकालीन छूग्न द्वारा फछादेश कहने की कल्पना और 
कुछ पारिभाषिक नाम यवर्नों से लिये गये। जन्मकुंडडी और उसके फछ के. 
नियम वाजिक में प्रायः जातकसदइश हैं. और वे इमारे ही हैं यानी इस मारतः 


देश के ही हैं। , 


वि ९ 
ज्योतिष ६5३ 


हरिभट्ट मामक विद्वान ने 'ताजिकसारों नामक अन्‍य की रचना वि० सं० 
१५८० के आसपास में की है। हरिमद्ध को हरिमद्र नाम से सी पहिचाना 
जाता है। इस ग्रन्थ पर अंचलगच्छीय मुनि सुमृतिदर्ष ने वि० से० १४६७७ मे 
विष्णुदास राजा के राज्यकाल में दोका लिखी है 


करणवुतृहलल्टीकी 


ज्योतिर्मोगितज्ञ भाव्कराचार्य ने 'करणकुतूहल' की रचना बि० सं० १२४० के 
आसपास में की है। उनका यह अंध करण-विपयक है। इससे मध्यमग्रहताधन 
अद्गेण द्वारा किया गया है | ग्न्ध में निम्नोक्त दस अधिकार हैं: १, मष्यम, 
२, खाट, ३, त्रिप्रबन, ४. चन्द्र-मदण, ५. सूर्यग्रहण, ६. उदयाख, ७५ 2ंगोन्नति, 
८. मह्युति, ९, पात और १०. ग्हणसंभव | कुछ मिलाकर १३९ पद हैं। 
इस पर सोदछ, नार्मदात्मज पद्मनाभ, शहर कवि आदि की टौकाएँ हैं। 
इस 'करणऊुतूइल' पर अंचछगच्छीय हर्ष मुत्रि के शिष्य सुमतिदर्ष 
मुनि ने बि० सं० १६७८ में हेमाद्वि के राज्य में 'गणककुमुदकीमुदी! नामक 
थैका रची है। इसमें उन्होंने लिखा है 
करणकुतृहूल्बृत्तावेतस्यां सुमतिहरपरंचितायाम्‌] 
गणककुमुदकौमुय्यां विवृतत स्कुटता हि खेटानाम्‌॥ 
इस टीका का अन्धाग्र १८५० फछोक है ।* 
ज्योतिविदाभरण-टीका : 


“्योतिर्विदामरण' नामक ज्योतिपश्ञात्र॒ का ग्रंथ 'रघुबंश' आदि कार्यों के 
कर्ता कवि कालिदास की रचना है, ऐसा ग्रन्य में लिखा है पल्तु यह कथन ठीक 
नहीं है। इसमें ऐल्द्रयोग का तृतीय अंश व्यतीत होने पर सूर्य-वद्धमा 
का क्रांतिसाम्य बताया गया है, इससे इसका रचनाकार शक-सं० ११६४ 
( वि" सं० १२९९ ) निश्चित होता है। अतः रघुवंशादि काव्यों के निर्माता 
कालिदास इस ब्न्ध के कर्ता नहीं हो सकते। ये कोई दूसरे ही कालिदास होने 
चाहिये | एक विद्वान्‌ ने तो यह '्योतिर्विदामरण” म्ंथ १६ वीं शताब्दी का 
दोने का निर्णय किया है। यह पंथ मुहूर्तविषयक है। 

जप ट आम: अल कि भोले 


१. यद्द टोहा-पंथ सूछ के साथ वेंकदेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित हुमा है । 


९. छाकभाई दडपवभाई भारतीय संस्कृति विधामन्दिर, भदमदादद के सं्रेद 
में इसकी २९ पत्रों की प्रति है। 
है. 2: 


३९४ जन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिदांस 


इस पर पूर्णिमागच्छ के भावरन (भावप्रमसूरि) ने सन्‌ १७१३ में 
सुशेधिनी-बृत्ति री है। यह अमीतक अप्रकाशिित है! * 
मद्दादेवीसारणी टीका $ 

महादेव नामक विद्वान्‌ ने 'भद्दादेवीसारणी! मामक ग्रहसाधन-विपयक 
ग्रंथ की शक सं० १२१८ (वि० सं० १३७३ ) में रचना की है। कर्ता ने 
डिखा है: 

चक्रेश्वरारव्धनभश्वराशुसिद्धिं महादेव ऋष॑श् नत्वा । 

इससे अनुमान छोता है कि चक्रेश्वर नामक ज्योतिषी के आरम्म किये हुए. 
इस अपूर्ण ग्रन्थ को मद्ादेव ने पूर्ण किया | महादेव पद्मनाम ब्राद्मण के पुत्र ये। 
वे गोदावरी तट के निकट रासिण गाँव के निवासी थे परन्तु उनके पूर्वजों का 
मूल स्थान गुजरातस्थित सूरत के निकट का प्रदेश था। 

इस पंथ में लगभग ४३ पद्म हैं। उनमें केबल मध्यम और स्पष्ट गह्ं का 
साधन है। क्षेपक मध्यम-मेपसंक्रांतिकालीन है और अदृ्गंग द्वारा मध्यम अह- 
साधन करने के लिये सारणियां बनाई हैं। 

इस अ्रेथ पर अंचलगच्छीय भुनि भोजराज फे दिप्य मुनि घनराज मे 
दीपिका-टीका की रचना वि० से० १६९२ में पद्माबतीपत्तन में की है।' टीका 
में सिरोही का देशान्तर साधन किया है। टीका का प्रमाण १५०० इलोक है। 
'ज़मरत्नकोश” के अनुसार मुनि भुवनराज ने इस पर टिप्पण लिखा है। 
मुनि तत्त्सुन्दर ने इस अंथ पर विज्वति रची है। किसी अज्ञात विद्वान ने भी 
इस पर टीका लिखी है| 
विवाहपटल-बालावबोध : 

अजातकर्तृक 'विवाहपटल' पर नागोरी-तपागच्छीय आचार हपओर्तियूरि ने 
धालावबोध' नाम से टीका रची है। 

आचार्य सोमसुन्दरयरि के शिष्य अमरमुनि ने 'विवादपटछ” पर ओध! नाम 
से टीका रची है। 

मुनि विद्याहिम ने वि० सं० १८७३ में बिवाहपटछ पर अर्थ! माम से 
थीका रची है । 
4, इस टीका की प्रत्ति छा० द० भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, भद्दमदायाद के 

संग्रह में है! 


ज्योतिष 2 
ग्रहलाघव-टीका + 


गणेश नामक विद्वान्‌ ने अद्ृछ्घवों की रचना की है। बे बहुत बड़े 
ज्योतिषी थे | उनके पिता का नाम था केशव और माता का नाम था लक्ष्मी । 
थे समुद्रतट्यतों नादगांव के निवासी थे। सोडदर्वी शती के उत्तराधे में वे विद्य- 
मान थे । 


ग्रहछाघव की विशेषता यह है कि इसमें ज्याचाप का संबंध त्रिलकुल नहीं 
रखा गया है तथापि स्पष्ट सूर्य छाने में करणग्रंथों से भी यद्द बहुत सूक्ष्म है। यह 
अंध निम्मलिखित १४ अधिकारों में विभक्त है; १. मध्यमाधिकार, २. स्पष्टा- 
घिकार, हे, पश्चताराधिकार, ४, निप्रश्न, ५. चन्द्रमरहण, ६. सूर्यग्रहण, ७, सास- 
ग्रहण, ८, स्थृूल्यहसाधन, ९. उदयास्त, १०. छाया, ११. नक्षत्र-छाया, 
१२, शंगोन्नति, १३. अहयुति और १४, महापात | सब्र मिल्शकर इसमें १८७ 


इलोक हैं। 

इस 'ग्रहह्मघव गन्ध पर चारित्रसागर के शिष्य कल्याणसागर के शिष्य 
यशस्वत्सागर (जसवंतसागर ) ने वि० सं० १७६० में टीका रची है। 

इस 'अहरावव' पर राजसोम मुनि ने टिप्पण लिखा है। 

मुनि यशस्वत्सागर ने जैनसप्तपदार्थी (सं० १७५७ ), प्रभाणवादार्थ 
( सं० १७५९ ), भावसप्ततिका (सं० १७४०), यशोराजपद्धति (सं० १७६२ ), 
बादार्थनिरूपण, स्याद्वादमुक्तावल्ली, स्तवनस्न आदि ग्रंथ रचे हैं । 
चन्द्रार्की-टीका $ 

मोद दिनकर ने “चन्द्राकी' नामक ग्रंथ की रचना की है। इस पंथ में ३३ 
इट्ेक है, से और चन्द्रमा का स्पष्टीकरण है। पंथ में आरंभ वर्ष शक 
सें० १५०० है। 

इस '“बन्द्रार्कीः ग्रन्य पर तपागच्छीय मुनि कृपाविजयजी ने टीका 
स्ची है) 
पदपच्चाशिका-टीका $ 


प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर के पुत्र पथुयञ्ञ ने 'पट्पश्चाशिका की रचना 
को है। यद जातक का प्रामाणिक ग्रंथ गिना जाता है। इसमें ५६ इल्तोक हैँ | 
इस 'पट्पृश्चाशिका? पर भट्ट उत्पठ की टीका है। 


१९६ जन साहित्य का घहददू हृतिहास 


इस ग्रंथ पर खरतरगच्छीय लब्धिविजय के शिप्प महिमोदय मुनि ने एक 
थीका लिखी है। इन्होंने वि० सं० १७२२ में ज्योतिपरत्माकर, प्॑मांगानयन 
विधि, गणितसाठसो आदि अंथ भी रे 


भुवनदीपक-टीका $ 

पंडित दरिमद्द ने ठग्मग वि० सं० १५७० में 'मुवनदीपकः अंथ की रचना 
की है। 

इस 'भुवनदीपक! पर खरतरगच्छीय मुनि र्श्मीविजय ने वि० सं० १७६७" 
में थैका रची है। 


चमत्कारचिन्तामणि-टीका $ 

राजर्पि भट्ट ने “चमल्तारचिन्तामणि! अंथ की रचना की है! इसमें मुहूतृ 
और जातक दोनों अंगों के विषय में उपयोगी बातों का धर्णन किया गया है । 

इस “चमत्कारचिन्तामणिंं ग्ंथ पर खरतरगच्छीय मुनि पुण्यहर्प के 
हिप्य. अमयकुशल ने ल्गमग वि० सं० १७३७ में बाढावबरोधिनी-गत्ति की 
रचना की है। 

मुनि मतिसागयर ने वि० सं० १८२७ में इस ग्रंथ पर व्या' की रखना 
की है। 
होरामकरन्द-टीका : 

अज्ञातक्तंक 'होरामकरन्द नामक अंथ पर मुनि सुमतिहप ने करीत्र 
वि० सं० १६७८ में टीका रची है। 


बसन्‍्तराजश्ञाकुन-टीका $ 
यसन्तराज नामक विद्वात्‌ ने शकुनविषयक एक ग्रंथ की रचना की है। इसे 
धाकुन-निर्णय' अथवा 'झकुनाणंव! कहते हैं। 
” इस ग्रंथ पर उपाध्याय मानुचद्धगणि ने १७ वीं झती में टीका 
छिल्ी है 


आस न 


पे 5 4 3 स्टोन >न 
३. यह घेंक्टेशवर प्रेस, बँयई से प्रकाशित दै। 


दसवाँ प्रकरण 
शंकुच 


शाकुनरहस्थ + 


थि० सं० १२७० में 'विवेकविलस की रचना करनेवाले वायडगच्छीय 
जिनदत्तसरि ने 'शकुमरइस्य' नामक शकुनशास्त्रविषयक ग्रंथ की रचना की है। 
आचार्य जिनदत्तसूरि 'कविशिक्षा' नामक प्रेष की स्वना करनेवाले आता अमर- 
अन्द्रयूरि के गुरु थे । 


'शकुनरहस्प' नो प्रस्तावों में विभक्त पद्मात्मक कृति है। इसमें संतान के 
जन्म, ल्म्मे और शयनसंब्ंधी शकुन, प्रमात में जाप्मत होने के समय के शकुन, 
दवून और स्नान करने के शकुन, परदेश जाने के समय के शकुन और नगर में 
प्रवेश करने के शकुन, वर्षा-संबंधी परीक्षा, वस्तु के मूल्य में भृद्धि और कमी, 
मकान बनाने के'छिये जमीन की परीक्षा, जमीन खोदते हुए, निकछी हुई वस्तुओं 
का फल, ऊ््री को गर्म नहीं रहने का कारण, संतानों की अपमृत्युविषयक चर्चा, 
मोती, द्वीरा आदि रत्नों के प्रकार और तदनुसार उनके श्॒माश्ुुम फछ आदि 
विपयों पर प्रकाश डाला गया है।' 
शकुनशास्त्र 


'शकुनशास्त्र, जिसका दूसरा नाम 'शकुनसारोद्धार' है, की वि० सं० १३३८ 
में आचाये माणिक्ययूरि ने रचना की है ।' इस ग्रंथ में १. दिक्स्थान, २. प्राम्य- 
निमित्त, ३,तित्तिरि, ४. दुर्गा, ५. छ्द्वाग्होलिकाक्षुत, ६. चुक, ७, राज्य 





१. पं द्वीरालाछ हंसराज ने सालुवाद 'शकुनरहरुया का 'शकुनशास्त्र' नाम से 


सन्‌ १८५५९ में ज्ञामनगर से प्रकाशन किया दे । 

२. साईं गरीयः दाकुनाणेवेम्यः पीयूषमेतद्‌ रचयरयकार | 
माणिक्यसूरिः स्वगुरुप्सादाद यत्पानतः स्थाद्‌ विश्युधप्रभोदः॥ ४१ ॥ 
चसु-बह्िि-वहिि-चन्देंबब्दे श्कयुजि पूर्णिमाठियों रचितः। 
शहुनानामुद्धारोअभ्यासवज्ञादस्तु चिह्रपः 0 ४२॥ 


है 


शड्ट - जैन साहित्य का इदद्‌ इतिद्वास 


<, दरिग, ९. मपण, १०. मिथ और १३, संग्रह-इस प्रकार ११ विषयों का 
वर्णन है । कर्ता ने अनेक शाकुनविषयक गंथो के आधार पर इस ग्रेथ की रचना 
की है। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। 
शकुनरत्नावलि-कथाकोश +$ 

आचार्य अभयदेवसूरि के शिष्य बधमानयूरि ने 'शकुनरलावलि मामऊ 
अंथ की रचना की है। 
झकुनावलि १ 

(ाकुनावलि' नाम के कई मंथ हैं । 

एक 'शकुनावल्ि के कर्ता गौतम महर्षि थे, ऐसा उल्लेख मिलता है ! 

दूसरी 'शकुनावलि' के कर्ता आचार्य हेमचन्द्रयूरि माने जाते हैं। 

तीसरी 'शकुनावडि? किसी अज्ञात विद्वान ने रची है। 

तीनों के कर्ताविषयक उल्लेख संदिग्घ हैं। ये प्रकाशित भी नहीं हैं । 
सख्णदार ( शकुनह्वर ) 

'सउणदार' नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। यह आपूर्ण है। इसमें कर्ता 
का नाम नहीं दिया गया है। 
शाकुनविचार : 

* शकुनविचार! नामक कंति ३ पत्रों में है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। 

इसमें किसी पश्नु के दाहिनी या बायीं ओर द्वोकर शुजरने के शुभाश्म फल के 
विपय में विचार किया गया है | यह अज्ातकर्दूक स्चना है। 








4. यद्द पाटन के भंडार में हैं । 
पा कि पक 6 
२. इसकी प्रति पाटन के जैन भंदार में दे । 


ग्यारहवां प्रकरण 
निमित्त 


जयपाहुड 


“जयपाहुड'' निमिसशास्त्र का अंथ है। इसके कर्ता का नाम अज्ञात है। 
इसे जिमभापित कहा गया है। यह ईसा की १० वीं शताब्दी के पूर्व की रचना 
है। प्राकृत में रचा हुआ यह ग्रंथ अतीत, अनागत आदि से सम्बन्धित नष्ट, 
मुष्टि, चिता, विकल्प आदि अतिदार्यों का बोध कराता है। इससे छाम-अलाभ 
का शान प्राप्त होता है। इतमे ३७८ गाथाएँ हैं जिनमें संकठ-विकस्प्रफरण, 
उत्तराधरप्रक्ण, _ अभिघात, जीवसमास, मनुष्यप्रकरण, पक्षिप्रकरण, 
चतुप्पद, धातुप्रकृति, धाठुयोनि, मूल्भेद, मुष्टिविमागप्रकरण-वर्ण, गंघ-रस- 
स्पशंप्रकरण, नष्टिकाचक्र, चिंताभेदप्रकरण, तथा छेखगंडिकाधिकार में 
संख्याप्रमाण, काछ्प्रकरण, लाभगंडिका, नक्षत्रगंडिका, स्वबरगंसंयोगफरण, 
परव्गंसंयोगकरण, सिंद|वलोकितकरण, गजबिलछुलित, गुणाकारप्रकरण, अख- 
बिभागप्रकरण आदि से सम्बन्धित विवेचन है। 


निमित्तशाल्म 

इस 'निमित्तशात्र” नामक अन्य' के कर्ता है ऋषिपुत्र। ये गय नामक 
आचार्य के पुत्र थे। गग ख़य॑ ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे | पिता ने पुन्न को 
ज्योतिप का शान विरासत में दिया । इसके सिवाय प्रंथकर्ता के संत्रंध में और 
कुछ पता नहीं लगता । ये कब्र हुए, यद भी ज्ञात नहीं है | 

इस ग्रन्थ में १८७ गाथाएँ हैं. जिनमें निमित्त के भेद, आकाश-अकरण, 
चंद्र-प्रकरण, उत्पात-प्रकरण, वर्षा-उत्पात, देव-उत्पातबोग, राज-उत्पातयोग, 





१. यद् अन्य चूडामणिसार-सटीक के साथ सिंघी जन मंथमाला, बंबई से 
प्रकाशित हुआ है । 

२, यद्द पं० छाठाराम शास्री द्वारा हिंदी में मनुदित दोकर व्धमान पाश्चंगाय 
शास्त्री, सोलाघुर से सन्‌ १९४१ में प्रसाशित हुणा हैँ । 


२३०० सैर साहित्य का शददद्‌ इतिहास 


इन्धघनुप द्वारा झुभ-अशुभ का ज्ञान, गन्धवनगर का फल, विद्युल्लतायोग और 
मेघ्रयोंग का वर्णन है। 


बृहतूसंहिता' की भद्येषल्ली टीका में इस आचार्य का अवतरण दिया है। 
निमित्तपाहुड $ 


निमित्तभाहुड' झात्र द्वारा केवणे, ज्योतिष और स्वप्न आदि निमित्तों का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता था। आचार्य भद्देश्वर ने अपनी 'कहाबड़ी' में और 
कक 


शीलाकयूरि ने अपनी 'पज्कृताइ-्टीका में 'निमित्तपाहुड! का उल्लेख 
किया है । 


लोणिपाहुड : 


जोगिपाहुड” ( योनिप्राभत ) निमित्तशात्र का अति महत्त्वपूर्ण अंध है) 
दिगंग्र आचार्य धरसेन ने इसकी प्राकृत में रचना की है। वे प्रशाभ्रमण नाम 
से भी विख्यात थे। बिं० सं० १५५६ में लिखी गई 'बृहष्टिप्पणिका! नामक गंथ- 
सूची के अनुसार बीर-निर्वाण के ६०० वर्ष पश्चात्‌ धरसेनाचार्य ने इस ग्रंथ की 
रचना की थी।' 


.. फृष्मांडी देवी द्वारा उपदिष्ट इस प्यात्मक कृति की रचना आचार्य धरसेन 
ने अपने शिष्य पुष्पदंत और भूतबलि के लिये की । इसके विधान से ज्वर, भूत, 
शाकिमी आदि दूर किये जा सकते हैं। यह समस्त निमित्तग्राक्ष का उद्‌गमरूप 
है | समस्त विद्याओं और घातुवाद के विधान फा मूछभूत कारण है। आयुर्वेद 
का साररूप है। इस ऋृति को जाननेवाला कलिकाल्सवंश और चत॒बंग का अधि- 
छाता बन सकता है। चुद्धिशाली छोग इसे सुनते हैं -तत्र मंत्र-्तंतवादी मिध्या- 
दृष्टियों का तेज निष्प्रम ही जाता है! इस प्रकार इस कृति फ्रा अ्रभाव वर्णित 
है। इसमें एक जगद कहा गया है कि प्रशाशमण म॒नि ने बालतंत्र! संक्षेप में 


कहा है। 


3, देखिए--प्रो० दहीराछाछ र० कापडिया : पाइय भाषाओों झने साद्ििस्थ, 
परृ० १६७-१६८. 
२, योगिप्राझृत घीरात्‌ ६०० घारसेनम्‌ 
--दृट्िष्पणिका, जैन साहित्य संशोधक १, २४ परिशिष्ट 
“परदुर्खडागम) की प्रस्वावना, मा० १, ए० ३े०. 


् 


है च 


निमित्त २०१ 


'धबला-टीका! में उल्लेख है कि 'योनिप्रारत' में मंत्र-तंत्र की शक्ति का वर्णन 
है और उसके द्वारा पुद्गल्लनुमाग जाना जा सकता है। आगमिक व्याख्याओं 
के उल्देखानुसार आचार्य सिद्धसेन ने 'जोणिपाहुड' के आधार से अश्व बनाये 
थे। इसके बल से महिषों को अचेतन किया जा सकता था और धन पैदा किया 
ला सकता था। विशेषावश्यक-भाष्य'ं ( गाया १७७५ ) की महुधारी हेमचन्ध- 
सूरिकृत टीका में अनेक विजञातीय द्रब्यों के संयोग से सर्प, सिंह आदि प्राणी 
और मणि, सुबर्ण आदि अचेतन पदार्थ पैदा करने का उल्लेख मिलता है। 
कुबल्यमालाकार के कथनानुसार 'जोणिपाहुड” में कही गई बात कमी असत्य 
नहीं होती। जिनेश्वस्यूरि ने अपने 'कथाकोशप्रकरण! के सुन्दरीदत्तकथानक में 
इस शास्र का उल्लेख किया है।! 'प्रभावकचरित' (५, ११५-१२७ ) में इस 
अन्य के बल से सछडी और सिंह बनाने का निर्देश है। कुलमण्डनसूरि द्वारा 
वि० सं० १४७३ में रचित 'विचारामतसंग्रह'ः (४० ९) में योनिप्रारता 
को पूर्वशुत से चछा आता हुआ खीकार किया गया है। 'योनिषारता 
में इस प्रकार उल्लेख है 

अमोणिपुष्चनिगयपाहुडसत्थस्स मज्ञयारम्सि। 
किंचि उद्देसदेस घरसेणो चज्ियं भगइ॥ 
गिरिउज्ञिंतडठिएण पच्छिमदेसे सुरह्गिरिनयरे। 
चुइंत॑ उद्धरियं. दूसमकारूप्पयायम्मि ॥ 


+“मथम खण्ड 
अद्वावीससहरता गाह्म्ण जत्थ बन्निया सत्ये । 
अग्गेणिपुव्वमज्झे संखेब॑ वित्थरे मुत्तु॥ ५ 

+>-चत॒थ खण्ड 


इस कथन से शात होता है कि अग्रायणीय पूर्व का कुछ अंश लेकर घरमेना- 
चाय ने इस ग्रंथ का उद्धार किया। इसमें पहले अठाईस इजार गाथाएं. थीं, 
उन्हींक़ो संक्षित करके 'योनिप्राशत? में रखा है । 
३. जिणभााप्तियपुब्बगए जोणीपाहुडसुए सम्रहिद्वं 
- प्यंपि. संवकक्‍”ज्जे कायब्द धीरपुरिसेद्धि ॥ 
२. देखिये--हीराझाल र० फापडिया : धागमोनुं दिग्दशन, पएू० २३४-२श५५ 
३. इस झ्प्रकाशित ग्रंथ फी दस्तलिखित प्रति भांडारकर इंस्टीव्यूट, पता में 
मौजूद है । 








३०४ जैन साहित्य का दददु इतिहास 


'सिद्धादेश $ $ 
| दिद्धादेश' नामक इृति संस्क्षत मापा में ६ पन्नों में है। इसकी प्रति पादन * 

के भंडार में है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इसमें शष्टि, वायु और 

बिजली के शुभाशभ विपयों का विचार किया गया है | ः 8 


उबस्सुहृदार ( उपशुतिद्वार ) ४ १ ४ 

“उवस्सुइदार! नामक ३ पर्नो की प्रात भाषा की इृत्रि पादन के जैन 
ग्रंथ-मंडार में है। कर्ता का नाम निर्दिष्ट नहीं है। इसमें सुने गये शब्दों के 
आधार पर शुभाश्म फ्लो का निर्गय किया गया है। 


छायादार ( छायाह्वार ) $ 

किसी अश्ञातनामा विद्वान्‌ द्वारा प्राइत भाषा में रची हुई 'छायादार 
नामक २ पत्रों की १२३ गायात्मक कृति अमी तक प्रकाशित नहीं हुई है। 
प्रति पायन के जैन भंडार में है। इसमें छाया के आधार पर झम-अश्यम फ्लो 
का विचार किया गया है। 


-नाडीदार ( नाडीद्वार ) : 

किसी अज्ञातनामा विद्वान द्वारा रची हुई 'नाडीदार! नामक प्राकृत मापा 
की ४ पत्रों की कृति पाय्न के जैन भंडार में विद्यमान है। इसमें इडा, पिंगडा 
और सुपुम्ना नाम की नाडडियों के बारे में विचार किया गया है| 


निमित्तदार ( निमित्तद्वार ) हि 

पनेमित्तदार'! नामक ग्राकृत मापा की ४ पत्रों की कृति क्रिसो अशतनामा 
विद्वान ने री है। प्रति पाटन के प्रंथ-मंडार में है। इसमें निमित्तविषयक् 
विवरण है। 
रिहवदार ( रिपद्वार ) 

रेद्ददार! नामक प्राकृत भाषा की ७ पर्नों की कृति किसी अज्ञात विद्यन्‌ 
द्वारा स्त्री गई है। प्रति पावन के भंडार में है। इसमें मविष्य में होनेब्राली 
बट्नाओं का--जीवन-मरण के फलदेश का निर्देश किया गया है | 
पिपीलियानाण ( पिपीलिकान्नान ) $ 

किसी जैनाचार्य द्वारा स्वी हुईं 'पिपीडियानाण! नाम की ग्राकृतमापरा की 
४ पत्रों की कृति पाय्म के जैन मंडार में है | इसमें किस रंग की सवीटियां किस 


। 


निमित्त र्ण्ण 


स्थान की ओर जाती हैं, यह देखकर भविष्य में होनेवाली शुभाशुभ घटनाओं का 
हि 
वर्णन किया गया है। 


प्रणष्टछाभावि ६ 


अणएलामादि! नामक प्राकृत भाषा में स्वी हुईं ५ पन्नों की प्रति पाटन के 
जैन ग्रंथ-भंडार में है। मंगलाचरण में 'सिद्धे, जिगें आदि शब्दों का प्रयोग 
होने से इस कृति के जैनाचार्यरचित होने का निर्णय होता है। इसमें गतब्तु- 
लाभ, बंघ-मुक्ति और रोगविषयक चर्चा है। जीवन और मरणसंत्रंधी विचार भी 
किया गया है। 
नाडीवियार ( नाडीविचार ) $ 

किसी अज्ञात विद्वान्‌ द्वारा प्राकृत भाषा में रचो हुई 'नाडीविचार! नामक 
कृति पाटन के जैन भंडार में है। इसमें किस कार्य में दायीं या बायीं नाडी झभ 
किंबा अशुभ है, इसका विचार किया गया है। 
मेघमालछा : 

अज्ञात ग्रंथकार द्वारा प्राकृत भाषा में रची हुई १२ गायाओं की 'मेघ- 
माह नाम की कृति पाठन के जैन ग्रेथ-मंडार में है। इसमें नक्षत्रों के आधार 
पर बर्षों के चिहों और उनके आधार पर शुभ-अश्यभ फ्लो की चर्चा है। 


छींकबिचार 


'डीकविचार नामक कृति प्राकृत भाषा में है। ढेखक का नाम निर्दिष्ट 
नहीं है। इसमें छोंक के झुभ-अशुभ फलों के बारे में वर्णन दै। इसकी प्रति 
पाउन के भंडार में है। 


प्रियंकरतूपकथा (४० ६-७ ) में किसी प्राकृत ग्रंथ का अवदरण देते 
हुए प्रत्येक दिशा और विदिशा में छींक का फल बताया गया है। 
सिद्धपाहुड ( सिद्धप्राश्नत ) ४ 

जिस ग्रंथ में अज्लन, पादुलेप, गुठिका आदि का वर्णन था वह 'िद्धपाहुड! 
प्रंथ आज अप्राप्य है) ह 

पादल्सियूरि और नागाशुंन पादछेप करके आकाशमार्य से विचरण करते 
थे। आये सुस्वितयूरि के दो क्षुक्करक शिष्य आंखों में अंजन लगाकर अद्श्य 
होकर दुष्काल में चंद्रशुप्त राजा के साथ में वेठकर भोजन करते थे। 'ठमरा- 


रेण्ई जैन साहित्य का बहदू इतिहास 


'इच्चकह्ा/ (भव ६, पत्र ५२१ ) में चंडरुद्र का कथानक आता है। बह 
“परदिद्विमोहिणी” नामक चोरगुटिका को पानी में घिस कर आंखों में आांजता 
था, जिससे छ्मी अवश्य हो जाती थी | 

आर्य समितयूरि ने योगचूर्ण से नदी के प्रवाह को रोकफर बरद्मद्ेप के 
पांच सी तापसे को प्रतियोध दिया था| ऐसे जो अंजन, पादछेप और शुटिका 
के दृष्टांत मिच्चे हैँ वह 'सिद्धपाहुडः में निर्दिष्ट बातों का प्रभाव था । 


प्रशनप्रकाश $ 

'प्रमावकचरित! (रंग ५, इठे० ३४७ ) के कथनानुसार 'प्रश्प्रकाश 
नामक पंथ के कर्ता पादद्सियूरि थे। आगर्मों की चूर्णियों को देखने से माझूम 
होता है कि पाउल्सिसूरि ने 'काल्शान! नामक अंथ की रचना की थी | 

आचार्य पादल्मिसूरि मे गाह्मज़ुअलेण! से शुरू होनेवाले 'बीरथयों की 
रचना फी है और उसमे सुवर्शसिद्धि तथा व्योमस्िद्धि ( आकाझ्गामिनी विद्या ) 
का चिवरण गुम रीति से दिया है। यद्द सतव प्रकाद्ित है। 

पादल्सिसूरि संगमसिंह के शिष्य वाचनाचार्य मंडनगणि के शिष्य थे। 
स्कंदिलाचार्य के वे गुर थे । कब्थचूर्णि! में इन्हें वाचक बताया गया है। हरि- 
मद्रयूरि ने 'आवस्सयणिज्जुत्ति' (गा. ९४४ ) की थैका में वैनयिकी बुद्धि का 
उदादरण देते हुए पादल्सियूरि का उल्छेख किया है| 


'बग्गकेवली ( वर्गकेवछी ) : 

वाशणसी-निवासी वासुकि नामक एक जैग आवक विम्गवेंबडी! नामफ 
अंथ लेकर याकिनीघर्मयूनु आचार्य इरिमिद्रसरि के पास आया था। ग्रंथ फो 
छेकर आचार्यभी ने उस पर थीका लिखी थी। बाद में ऐसे रहस्यमय पंथ का 
डुरुपयोग होने की संभावना से आचार्यश्री ने वइ टीका-अंथ नह कर दिया, 
सा उ्छेख 'कहावली' में है। थे 
'नरपतिजयचर्या ; 

'सरपतिजयचर्या' के कर्ता घारानिवासी आम्रदेव के पुत्र जैन शदस्थ नर- 
पति हैं। इन्होंने वि० सं० ११३२ में जत्र अगहिल्लपुर में अजयवराढ का शासन 
"था सत्र यह कृति आश्यापस्टी में बनाई । ॥॒ 

कर्ता ने इस अंथ में माठृका आदि खरों'के आघार पर झद्ुन देखने की 
और विशेषतः मांजिक यंत्रों द्वारा सुद्ध में विजय ग्रात करने के दंत शकुन देखने 


रच 


विमित्त ६ २०३७ 


की विधियों का वर्णन किया है। इसमें ब्रह्मयामछ आदि सात याम्ो का 
उल्छेख तथा उपयोग किया गया है। बिपय का मर्म ८४ चक्कों के निदर्शन द्वारा 
सुस्पष्ट कर दिया गया है। 

तात्रिकों में प्रचलित मारण, मोहन, उच्चावन आदि पटकुर्मों तथा मंत्रों का 
भी इसमें उस्छेख किया गया है।' 


नरपतिजयचर्या-टीका $ 

हरिबंश मामक किसी जैनेतर विद्वान्‌ ने 'नरपतिजयचर्या” पर संझक्ृत मे 
टीका रची है। कहीं-कहीं हिंदी माया और हिंदी पत्मों के अवतरण भो दिये 
हैं। यह टीका आधुनिक है। शायद्‌ ४०-५० वर्ष पहले लिखी गई होगी | 
हसस्‍्तकांड ; 


इस्तकांड” नामक ग्रंथ की रचना आचार चन्द्रयूरि के शिष्य पाश्व॑चन्द्र ने 
१०० पद्यें में की है। प्रारंभ में वर्धभान जिनेश्वर को नमस्कार करके उत्तर 
और अधर-संबंधी परिभाषा बताई है। इसके बाद छाम-हानि, सुखः दुःख, 
जीवित-मरण, भूभंग ( जमीन और छत्र का पतन ), मनोंगत विचार, वर्णी का 
धर्म, संन्‍्यासी बगैरह का धर्म, दिशा, दिवस आदि का काल-निर्णय, अर्घकांड, 
गर्भस्थ ध्तान का निर्णय, गमनागमन, घ्ष्टि और शल्योद्धार आदि विपयों की 
चर्चा है। यह पंथ अनेक अंथों के आधार से रचा गया है। 
मेघमाला + 


हेमप्रभसूरि ने 'मेधमाला' नामक अंथ वि० सं० १३०५ के आस-पास में 
सवा है। इसमें दशगर्भ का चलविशोधक, जलमान, वातखरूप, विद्युत्‌ आदि 
विपयों पर विवेचन है। कुछ मिलाकर १९९ पद्म हैं। 
गंध के अंत में कर्ता ने लिखा है : 
देवेन्द्रसूरिशिप्येस्तु.. श्रीदेमप्रभसूरिभिः । 
मेघमालामिधं चक्रे त्रिभुवनस्य दीपकम !! 
यह ग्रंथ छपा नहीं है। 





१. यह प्रंय चेंकटेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित हुआ है । 
स्रीचन्द्राचायशिप्येण.. पाश्वचस्द्रेण.. घीमता । 
उद्धृद्यानेश्शाखाणि दस्तकाण्ड विनिर्मितम्‌ ॥१००॥7 


मे जैन साहित्य का बृददू इतिदास 
खानशकुनाध्याय हु 


संस्कृत भाषा में रची हुई २२ पत्मों को थवानशकुमाध्याय' नामक कृति ५ 
पत्रों में है ।! इसमें कर्ता का निर्देश नहीं हैं। इस ग्रंथ में कुत्ते की हृलन-चडन 
और चेष्टाओं के आधार पर घर से निकलते हुए मनुष्य को प्रात झोनेवाफ़ 
शुभाश्यम फर्डो का निर्देश किया गया है| 
नाडीविज्ञान १ 

'नाडीविज्ञान' नामक संस्कृत भाषा की ८ पत्रों की कृति ७८ ,पद्चों में 
है। 'नत्वा वीरं' ऐसा उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि यह कृति किसी जैना- 
चार्य द्वारा रबी गई है] इसमें देहस्थित नाडियों की गतिविधि के आधार पर 
शुभाशमभ फ्लो का विचार किया गया है) ' 





१. यह प्रति पाटन फे जैन मंडार में दे । 


५] 


हर हे 


बारहवां प्रकरण 


स्वप्न 


सुविणदार ( स्वप्नद्वार ) $ 

प्राकृत भाषा की & पत्रों की 'खुविणदार नाम की कृति पाटन के जैन 
भंडार में है। उसमें कर्ता का नाम नहीं है परंतु अंत में 'पंचनमोक्कारमंत- 
सरणाओं' ऐसा उल्लेख होने से इसके जैनाचार्य की कृति होने का निर्णय होता 
है। इसमें खप्नों के झुभाशुभ फर्लो का विचार किया गया है। 
स्॒प्नशास्र $ 

५ खप्नशाज्ञ' के कर्ता जैन यहस्म विद्वान मंत्री दुलंभराज के पुत्र थे। 

दुल्मराज और उनका पुत्र दोनों गुर्जरेश्वर कुमारपाल के मंत्री ये । 

यह अन्य दो अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अधिकार में १५२ इछोक शुभ 
खप्नो के विषय में हैं और दूसरे अधिकार में १५९ इडोक अशुभ खप्नों के धारे 
में हैं। कुल मिलाकर ३११ श्लोक में खवप्नविषयक चर्चा की गई है। 
सुमिणसत्तरिया ( स्वप्नसप्ततिका ) $ 

किसी अज्ञात विद्वान्‌ ने 'सुमिणसत्तरिया नामक कृति प्राकृत भाषा में ७० 
गाथाओं में सवी है। यह ग्रन्थ अप्रकादित है। 
सुमिणसत्तरिया-बृत्ति ३ 

'सुमिगसत्तरिया' पर खरतरगच्छीय सर्वदेवसूरिने बि० सें० १२८७ में 
जैसलमेर में बुसि की रचना की है और उसमें स्वप्न-विषयक्र विशद विवेचन 
किया है। यह टीका-अंथ भी अप्रकाशित है। 
सुमिणवियार ( स्वप्तचिचार ) ६ 


ुमिणवियार नामक ग्रन्थ जिनपाल्गणि ने प्राकृत में ८७५ गायाओं में 
रा है। यह ग्रन्थ अप्रकाशित है। 


$. भ्रीमान्‌ दुर्लेभराजस्तद॒पत्ये चुद्धिघामसुकदिरसूत्‌ । 
ये छुसारपालो महत्तम॑ क्षिठिपतिः कछृतवान ॥त 
] 


३१० जैन साहित्य का शृहदू इतिहास 
स्वप्नप्रदीप : ॥ 


स्वष्नपदीप! का दूसरा नाम 'स्वप्नविचार! है। इस ग्रन्थ की रुद्रपछीय- 
अच्छ के आचार्य वर्धमानदूरि ने रचना की है| कर्ता का समय ज्ञात नहीं है। 

इस ग्रन्थ में ४ उद्योत हैं: १. दैवतस्वप्नविचार इलोक ४४, २. द्वासम" 
तिमहास्वप्न इ्लो० ४५ से ८०, रे. झ्मत्वप्नविचार श्छो० ८१ से १९२ और 
४. अश्यमखप्नविचार इछोक १२३ से १६२ | अन्य अप्रकाशित है। 


इनके अलावा स्वप्नचिंतामणि, स्वप्नलक्षण, स्वप्नसुमापित, स्पप्नाधिकार, 
स्वप्नाध्याय, स्वप्नावली, स्वप्नाष्टक आदि प्रन्यों के नाम भी मिलते हैं | 


तेरहबां प्रकरण 
चूडामणि 


अर्हच्चूडामणिसार : 


अह्ंच्चूडामणितार! का दूसरा नाम है 'चूडामणिसार! या 'जश्ञानदीपक! ॥ 
इसमें कुछ मिलाकर ७४ गाथाएँ हैं। इसके कर्ता भद्रबाहुखामी के होने का 
निर्देश किया गया है । 

इस पर संस्कृत में एक छोटी-सी थीका भी है । 
चूडामणि: 

“चूडामणि' नामक ग्रन्थ आज अनुपलब्ध है। गुणचन्द्रगणि ने 'कहारयणकोस' 
में चूडामणिशासत्र का उस्लेस किया है। इसके आधार पर तीनों कारों का शान 
प्राप्त किया जा सकता था। 


'सुपासनाहचरिय' में चंपकमाछा के अधिकार में इस ग्रंथ की मह्दिमा 
बतायी गई है। चंपकमाठ 'चूडामणिश्ञास्त्र” की विदुपी थी | उसका पति फौन 
होगा और उसे कितनी संतानें होंगी, यद सत्र वह जानती थी ।* 


इस ग्रन्थ के आघार पर भद्गलक्षण ने 'चूडामणिसाण नामक ग्रंथ की 
रखना की है और पाश्वचद्ध मुनि ने भी इसी ग्रंन्ध के आधार पर अपने 'हस्त- 
काण्ड” की रचना की है। 


कह्दा जाता है कि द्रविड देश में दुर्विनीत नामक राजा ने पांचवीं रुदी में 
९६००० छोक-प्रमाण 'चूडामणि! नामक ग्रंथ गद्य में सवा था। 





$. यह प्रंथ सिंधी सिरीज सें प्रकाशित जयपाहुड' के परिशिष्ट के रूप में 
छ्पा है । 

२. देखिए--लईमणगणिरचित सुपासनाहचरिय, प्रस्ताव ३, सम्यवरवप्रशंसा- 
कयानऊ ! 


220 जैन सादिल का बृदद्‌ इतिहास 


चन्द्रोन्मीलन + 
“चन्द्रोन्मीलन! चूडामणि-विपयक अंथ है | इसके कर्ता कौन ये और इसकी 
रचना क्र हुई, यह ज्ञात नहीं हुआ है | 
इस ग्रंथ में ५५ अधिकार हैं जिनमें मूलमंत्राथसंत्रंध, वर्शवर्गपश्ष, ख- 
शक्षरानयन, अश्नोत्तर, अषक्षिप्रसमुद्धार, जीवित-मरण, जय-पराजय, धनागमना- 
गमन, जीव-घातु-मूछ, देवभेद, खरमभेद, मनुप्ययोनि, पश्चिमेद, मारकमेद, 
चत॒ष्पदभेद, अपदमेद, कीट्योनि, घटितलोहमेद; धाम्याधम्ययोनि, मूलयोनि, 
चिन्ताहकाश्त॒र्भद, नामाक्षर-सखरवर्णप्रमाणसंख्या, स्वससंख्या, अक्षरसंख्या, गण: 
चक्र, अभिषातभरने सिंहाबल्ेकितचक्र, धूमिवप्रशने अश्वावड्ेकितचक्र, दग्धप्रस्‍्ने 
मंड्कछसचक्र, वर्गानयन, अक्षरानयन, मह्ाशास्त्रायविवश्ञप्रकरण, शल्योद्धारनभ- 
श्रक्र, तस्करागमनप्रकरण, काल्शान, गसनायमन, यर्मागरग्रकरण, मैथुनाध्याय, 
मोजनाध्याय, छत्रमंग, राष्ट्रनिणंय, कोव्भंग, सुभिक्षवर्णन प्रत्ववकालजलदागम, 
कूपणज्ोदेशप्रकरण, आरामप्रकरण, ग्रहप्रकरण, गुहाशानप्रकरण, पत्रलेखनशान, 
पारधिप्रकरण, संघिप्ुद्धप्रकरण, विवाहप्रकरण, नष्टननातकप्रकरण, सफलूननिष्फल- 
विचार, मित्रभावप्रकरण, अन्यमोनिप्रकरण, शातनिर्णय, शिक्षाप्रकरण आदि 
का बिचार किया गया है ।' 


केवछलज्ञानप्रश्नचूडामणि १ 

'केवल्शानप्रध्नचूडामणि! नामक शास्त्र के रचयिता आचार्य समन्तमद्र 
माने जाते हैं। इस ग्ंथ के संप्रादक और अनुवादक पं० नेमिचख्रजी ने बताया 
है कि ये समंतभद्र “आतमीमांसा के कर्ता से मिन्न हैं। उन्दोंने इनके 'अशंग- 
आयुर्वेद! और '्रतिष्ठातिछक' के कर्ता नेमिचन्द्र के माई विजयप के पुत्र होने 
की संभावना की है । 

अक्षरों के वर्गीकरण से इस ग्रंथ का पार्म होता है। इसमें कार्य फी सिद्धि, 
लामाटाम, चुराई हुई यस्त की प्राति, प्रवासी का आगमन, रोगनिवारण, जय- 
पराजय आदि का विचार किया गया दे। नष्ट जन्मपत्र बनाने की विधि मी 
इसमें बताई गई है। कहां-कह्ीं तद्विषयक प्राकृत ग्रंथों के ठदण भी 
मिछते हैं * 
१. इस ग्ंथ की प्रति भद्दमदावाद के छा० द० भारतीय संस्कृति विधामंदिर 

से द्दं। 
२. यद मंत्र भारतीय ज्ानपरीठ, काशी से सब्‌ १९५० में प्द्मशित डुला हैं । 





चूडाम्णि २१३ 
अक्षरबूडामणिश्षालत्र 


'अक्षरचूडामणिशास्त्र' नामक ग्रन्थ का निर्माण किसने किया, यह ज्ञात नहीं 
है परंतु यह ग्रन्थ किसी जैनाचार्य का रचा हुआ है, यह ग्रन्थ के अंतरंग-निरीः 
क्षण से स्पष्ट होता है। यह खेतांगराचार्यक्रत है या दिगंत्राचार्यक्रत, यह कहा 
नहीं जा सकता । इस ग्रन्थ में ३० पत्र है। भाषा संझक्ृत है और कही-कर्दी 
पर प्राकृत पद्य भी दिये गये हैं। प्रंथ पूरा पद्म में होने पर भी कहीं-कहीं कर्ता ने 
गद्य में भी लिखा है। ग्रन्य का पारंभ इस प्रकार है 


नम्तामि पूर्णचिद्रप॑ नित्योदितमनाबतम्‌। 
सबॉोकारा च भाषिण्याः सक्तालिड्वितमीखरम्‌॥ 
ज्ञानदीपकम्राछायाः चूत्ति झृत्वा सदक्षरे। 
स्परस्नेहेन संयोज्य ज्वाछ्येदुत्तराधरः ॥ 


इसमें द्वारगाथा इस प्रकार है + 


अथांतः. संप्रबक््यासि उत्तराघरमुत्तमम्‌ । 
येन विज्ञादमात्रेण तऔ्ैलोक्यं रृश्यते स्कुटम्‌॥ 


इस ग्रन्थ में उत्तराधरप्रकरण, छाभाछाभप्रकरण, सुख-दुःखप्रकरण, जीवित- 
मरणप्रकरण, जयचक्र, जयाजयप्रकरण, दिनसंख्याप्रकरण, दिनवक्तव्यताप्रक- 

चिन्ताप्रकरण ( मनुप्ययोनिभ्रकरण, चत॒ष्पदयोनिप्रकरण, जीवयोनिप्रकरण, 
घाग्यधासुप्रकरण, घाठुयोनिप्रकरण ), नामबन्धप्रकरण, अकडमविवरण, स्थापना, 
सबतोभद्रचक्रविवरण, कचटादिवणाक्षरणश्षण, अह्विल्ये द्रव्यशल्याधिकार, इदाचक्र, 
पश्चचक्रब्याख्या, वर्गचक्र, अर्धकाण्ड, जल्योग, नवोत्तर, जीव-घातु-मूलक्षर, आहि- 
गितादिक्रम आदि चिप्रयों का विवेचन है अन्य प्रकाशित नहीं हुआ है। 






गए पक रूरूणआरुक ुचना ६। यह फलादेश वा एक अन्त 
ज्‌ "है, शो इाप्कृलिड सामग्री से भरपूर है। 'अंगविया' का उल्लेख अनेक 
बह जय में मिण्य है ए यह लोक प्रचलित विद्या यो, जिससे शरीर के 
इ्पे है 0३९६ कप अन्य प्रकार के नि्मित्त या मनुष्य फी विविध चेशओं 
25 छुछअशुर फशे शत विचार किया जाता था। 'अंगविया' के अनुणार 
६०७, का, जज, स्पश्न, सप्न, छींक, भौम और अंतरिक्ष--ये आठ निमित्त 


3 शपःर हैं कोर इन आठ महानिमित्तों द्वारा भूत, भविष्य का शान प्रात 
किए ४०6९ है। * 

शई अगर पूर्वाचार्य द्वारा गय-पयमिश्रित प्राकृत भाषा में प्रणीत है 
हे) धरपदतरी शतान्दी के पूष का अन्य है ] इसमें ६० अध्याय 
है। आरंद में अंगरिया की प्रशंसा फो गई है और उसके द्वारा सुन 


हुलल, लाभशशनि, जप-पराजप, सुमिश्चददु्िश्, जीवन-मण आदि 
शती का छान होना बताया गया है। ३० पटर्लो में विभक्त आठवप्े अध्याय 
- | आपमों के अनेर भेद बताये गये हैं। नौ अध्याय में १८६८ गायाएँ 
हैं, शिया २७० विपयों का निरूषण है। इन विषयों में अनेक प्रकार को 
शण्या; आम, यान, कुंडप, सम, इश्; बज... + बतन, तिक्‍्के अपर का 
धर्ग दै। ग्यारहयें अप्याय में खापत्य॑त्री::६ मद्ठत्यपूणण जा 
- हुए सश्छुरंपी शर्नों फी पिस्तत सूची दी २: ग अघाय: 
, जीधी शिक्पी और उसके उपकरणों के संपरन रे 





डा 











सामुद्विक २५ 


बिजयद्वार नामक है जिसमें जय-पराजयसंग्रंधी कथन है। बाईसवें अध्याय में 
उसम फर्लों की सूची दी गई है । पद्चोसवें अध्याय में गोत्रों का विस्तृत उल्लेख 
है। उब्बीसवें अध्याय में नामों का वर्णन है। सत्ताईसबें अध्याय में राजा, मन्‍्त्री, 
नायक, भाण्डागारिक, आसनखस्थ, महानसिक, गजाध्यक्ष आदि राजकोय अधि- 
कारियों के पर्दों की सूची है। अद्वईस्वें अध्याय में उद्योगी लोगों की 
मद्तत्तपूर्ण सच्ची है। उनतीसवां अध्याय नगरविजय नाम का है, इसमे 
प्राचीन भारतीय नगरों के संबंध में बहुत-सी बातो का वणन है। तीसवे 
अध्याय में आभूषणों का वर्णन है। बत्तीसवें अध्याय में धान्‍्य के माम है। 
बैंतीसवें अध्याय में बाहनों के नाम दिये गये हैं। छत्तीसवें अध्याय में दोहद- 
संत्रंधो विचार है। सेतीसवे अध्याय में १२ प्रकार के लक्षणों का प्रतिपादन किया 
गया है। चालीसबें अध्याय में भोजनविपयक वर्णन है। इकताडीसवे अध्याय मे 
मूर्तियां, उनके प्रकार, आभूषण और अनेक प्रकार की क्रीडाओं का वर्णन है। 
तैंताढीसवे अध्याय में यात्रासंबंधी वर्णन है। छियालीसवे अध्याय में गरहप्रवेश- 
सम्बन्धी श॒ुभ-अशुभफर्ों का वर्णन है। सेंतालीसब अध्याय में राजाओं की 
सैन्ययात्रा-संबंधी शुभाझमफर्लों का वर्णन है। चौवनबें अध्याय मे सार और 
असार वस्तुओं का विचार है। पचपनवें अध्याय में जमीन में गड़ी हुई धनराशि 
की खोज करने के संत्रंध में विचार है। अद्यवनब अध्याय में जैनधम्म में निर्दिष्ट 
जीव और अजीय का विस्तार से वर्णन किया गया है। साठवें अध्याय में पूर्वभब 
जानने की तरकीत्र सुझाई गई है।* 


क्रलक्खण ( करलूक्षण ) ६ 


“'करलकखण! प्राकृत भाषा में सा हुआ सामुद्रिक शात्विपयक अशतकर्तृक 
ग्रन्थ है। आद्य पद्म में भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया गया है। इसमें 
६१ गायथाएँ हैं। इस कृति का दूसरा नाम 'शामुद्रिकशात्रों है। 

इस ग्रन्थ में इस्तरेखाओं का महत्त्य बताते हुए; पुरुषों के लक्षण, पुरुषों वा 
दाहिना और ख्रियों का बायां हाथ देखकर भविष्य-्कयन आदि विपर्योंका 
वर्णन किया गया है। विद्या, कुछ, घन, रूप और आयु-चच्क पांच रेखाऐँ होती 
हैं। हसत-रेखाओं से भाई-बहन, संतानों की संख्या का भी पता चलता है । कुछ 
रेताएँ घन और जत-सूचक भी होती हैं। ६०वीं गाथा में चाचनाचाये, उपा- 





$ यह ग्रंथ मुनि श्री पुण्यविजपजी द्वारा संयादित दोकर प्राकृत टेवस्ट सोसा- 
चटी, चारागसो से सन्‌ ३९७७ में प्रकाशित हुला है । 


२१६ जैन साहित्य का शदददू इतिहास 


ध्याय ओर सूरिपद प्राप्त होने का 'यव! कहाँ होता है, यह बताया गया है। 
अंत में महुष्य की परीक्षा करके अत! देने की बात का स्पष्ट उल्लेख है 


कर्ता ने अपने नाम का या रचना-समय का कोई उल्लेल नहीं किया है | 


सामुद्रिक : 

'समुद्रिक' नाम की प्रस्तुत कृति संस्कृत भाषा में है। पाठन के भंडार में 
विद्यमान इस कृति के ८ पन्नों में पुरुष-लक्षण ३८ श्छोकों में और ख्री-छश्वण मी 
३८ पद्चों में हैं। कर्ता का नामोल्लेख नहीं है परन्ठु मंगठ्यचरण में भादियेव 
प्रणम्यादी' उल्लिखिव होने से यद्द जैनाचार्य की रचना मादम होती है। इसमे 
पुरुष और ख्री की हस्तरेखा और शारीरिक गठन के आधार पर झमागम फर्लो 
का निर्देश किया गया है। 


सामुद्विकतिछक 

'सामुद्रिकतिउक! के कर्ता जैन रह विद्वान्‌ दुलभराज हैं। ये गुजरतपति 
भीमदेव के अमात्य थे | इन्दोंने १. गजप्रत्ंध, २. गजपरीक्षा, ३. दररंगप्रतंध, 
४. पुरुष-छ्लीदक्षण और ५. शक्ुनझासत्र की स्चना की थी, ऐसी मान्यता है। 
पुरुप-स्रीरक्षण की पूरी रचना नहीं हो सकी होगी इसलिये उनके पुत्र जगदेय ने 
उसका होष भाग पूरा किया होगा, ऐसा अनुमान है। 

इस ग्रन्य में पुरुषों और जियों के लक्षण ८०० आर्याओं में दिये गये £ैं। 
यह अन्य पांच अधिकारों में विमक्त है जो क्रमशः २९८, ९९, ४६, १८८ और 
१४९ प्मों में हैं। 

आरमस्म में तीर्यंकर ऋषमदेव और ब्राद्मी की स्थृति फरने के अनन्वर साम- 
द्विकशाखर की उत्तत्ति बताते हुई क्रमशः कई पन्यऊारों के नामों का निर्देश किया 
गया है। 

प्रथम अधिकार में २९८ इछोज़ों में पादवझ से छेकर सिर के घाल तक का 
वर्णन और उनके फर्लो का निरूपण है। 





$. यह अंय संस्कृत छाया, हिंदी अनुवाद, कचित्‌ स्पष्टी रण भर पारिभाषिझ 
शब्दों की कनुक्रमणिकापूर्वक्ष ओ प्रकुएशकुमार मोदी ने संपादित कर 
भारतीय शानपीठ, काशी से सब्‌ १९५४ में दूसरा संस्करण प्रद्ाश्षित 
किया है | प्रथम संस्करण सन्‌ १९४७ में प्रकादित हुपा था । 


सामुद्विक २१७ 


द्वितीय अधिकार में ९९ इलोकों में क्षेत्रों की संहति, सार आदि आठ प्रकार 
और पुरुष के ३२ छक्षण निरूपित हैं। 

तृतीय अधिकार में ४६ इलोकों में आवर्त, गति, छाया, स्वर आदि विषयों 
की चर्चा है। 

चतुर्थ अधिकार में १४९ इलोकों में स्रियों के व्यक्षन, स्त्रियों की देव वगैरह 
बारह प्रकृतियाँ, पद्मिनी आदि के छक्षण इत्यादि विषय हैं। 

अन्त में १० पद्मों की प्रशस्ति है जो कवि जगदेव ने रची है। यह ग्रन्य 
अकाशित नहीं हुआ है। 
सामुद्रिकशाश्र 

अजातकतूंक 'सामुद्रिकशाज” नामक कृति में तीन अध्याय हैं जिनमें 
क्रमशः २४, १९७ और १२१ पद्य हैं। प्रारंभ में आदिनाथ तीर्थंकर को 
ममस्कार करके ३२ लक्षणों तथा नेत्र आदि का वर्णन करते हुए हस्तरेखा 
आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 

द्वितीय अध्याय में शरीर के अबयवों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में 
जियो के उक्षण, कन्या कैसी पसन्द करनी चाहिये एवं पद्मिनी आदि प्रकार 
चर्णित हैं | 

१३ वीं शताब्दी में बायडगच्छीय जिनदतसूरिरचित 'विवेकबिद्यस! के 
कई इ्लोकों से इस रचना के पद्म साम्य रखते हैं. । यह भंथ प्रकाशित नहीं 
हुआ है। 
हस्तसंजीवन ( सिद्धज्ञान ) + 

(हस्तसंजीवन! अपर नाम 'सिद्धज्ञान! ग्रन्थ के कर्ता उपाध्याय मेघबिनय- 
गणि हैं। इन्होंने वि० सं० १७३५ मे ५१९ पद्मों में संस्कृत में इस अन्य 
की स्वना की है। अष्टांग निमित्त को घटने के उद्देश्य से समस्त ग्रन्थ को १८ 
दशन, २. स्पशन, ३. रेखाविमशन और ४. विशेष-इन चार अधिकारों में 
विभक्त किया है। अधिकारों के पद्मों की संख्या क्रमशः १७७, ५४,२४१ और 
इ७ है। 

प्रारम्म में शंखेश्वर पाश्चनाथ आदि को नमस्कार करके इस्त की प्रशंसा इस्त- 
शानदद्न, स्पर्शन और रेश्लाविम्शन--इन तीन प्रकारों में बताई है। दवाथ 
की रेखाओं का भह्मा द्वारा बनाई हुई अक्षय जन्मपत्री के रूप में उल्लेख किया 
गया है। द्वाथ में ३ तीर्थ और २४ तीमेकर हैं। पाँच अंगुलियों के नाम, गुद 
को हाथ बताने की विधि और प्रसंगवश गुरु के लक्षण आदि बताये गये हैं। * 


३१८ जैन साहित्य का बृहदू हृविद्ास 


उसके बाद तिथि, वार के १७ चरक्रों की जानकारी और हाथ के बर्ण आदि का 
वर्णन है। 

दूसरे स्पर्शन अधिकार में हाथ में आठ निमित्त किस प्रकार घद सकते हैं, 
यह बताया गया है जिससे शकुन, शकुनशछाका, पाशकक्रेचडी आदिका 
विचार किग्रा जाता है | चूडामणि-झात्र का मी यहाँ उल्लेख है। 

तीसरे अधिकार में मिन्न-मित्न रेखाओं का वर्णन है। आयुष्य, संतान, सो, 
माग्योदय, जीवन की मुख्य घटनाओं और सांसारिक सुर्खों के बारे में गवेपणा- 
पूवक ज्ञान कराया गया है। 

चतुर्थ अधिकार में विश्वा--लंबाई, नाखून, आवतंन के छक्षण, त्ियों की 
रैखाएँ, पुरुष के बायें हाथ का बणन आदि बातें हैं [* 
हस्तसंज्जीवन-टीका 

“इस्तसंजीवन” पर उपाध्याय मेघविजयजी ने वि० सं० १७३५ में 'सामुद्रिक- 
लहर! नाम से ३८०० इलोक-प्रमाण खोपज्ञ थीफा की रचना की है। कर्ता ने 
यह ग्न्य जीवराम कवि के आग्रह से रचा है। 

इस टीकाग्रस्थ में सामुद्रिक-भूषण, शैव-सामुद्रिक आदि गन्यों का परिचय 
दिया है। इसमें खास करके ४३ ग्रन्यों की साक्षी है। इस्तब्रिम्म, हस्तचिहसूत, 
कररेहापयरण, वियेकबिलछास आदि ग्रन्थों का उपयोग किया है । 


अन्लनैविद्याशासतर 

किसी अजञातनामा विद्वान ने 'अंगविद्याश्ास्र'! नामक अंथ फी रचना की 
है। मंथ अपूर्श है। ४४ इट्ेक तक पन्य प्रा्त हुआ है। इसकी थीका भी रची 
गई है परन्ठु यह पता नहीं कि यह ग्रस्थकार की सोपज है या किसी अन्य 
विद्वान्‌ द्वारा रचित है। अंथ जैनाचार्यरचित मादम द्वोता है। यह 'अंगविजा' 
के अन्त में सयीक छपा है। 

इस प्रस्य, में अशुमध्यानप्रदर्शन, पुंसंशक अंग, छीउंशक अंग, भिन्न-भिन्न 
कलनिदेश, चौरशान, अपदृत बच्ठु का टामालामशान, पीडित का मरणशान, 
भोजनशान, गर्मिगीजञान, गर्मम्दण में काठ्शान, गरमिंगो को किस नक्षत्र मे 


सन्तान का सनम होगा--इन सब्र विषयों पर विवेचन है) 
नी तनी का आझऔझ| 





3. यद्द मन्‍्थ सटीक सोइनझालली अन्यप्राला, इंदौर से प्रद्यगित हुमा है + 
मूल ग्रन्थ गुजराती झलनुवाद के साथ सारासाई नवाय, क्षद्मदाबाद ने मी 
«प्रकाशित किया हैं । 


पन्द्रहवां प्रकरण 


स्मल 


पार्सों पर बिन्दु के आकार के कुछ चिह्न बने रहते हैं | पासे फेंकने पर उन 
चिही की जो स्थिति होती है उसके अनुसार हरएक प्रश्न का उत्तर बताने की 
एक विद्या है । उसे पाशकविया या रमल्शाञ्र कहते हैं । 


'मछ! शब्द अखी भाषा का है और इस समय संस्कृत में जो प्न्थ इस 
विपय के प्राप्त होते हैँ उनमें अरबी के ही पारिभाषिक शब्द व्यवह्ृत किये 
मिलते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि यह विद्या अरब के मुसलमानों से आयी है। 
अरबी भन्थों के आघार पर संस्कृत में कई ग्रन्थ बने हैं, जिनके विषय में यहाँ 
कुछ जानकारी प्रस्तुत की जा रही है । 


रमलशास्र 


“रमल्शासत््र” की रचना उपाध्याय मेघविजयजी ने बि० सं० १७३५ में की 
है। उन्होंने अपने 'सेघसद्दीद्य' ग्रन्थ में इसक उल्लेख किया है | अपने शिष्य 
मुनि मेरबिजयजी के लिये उपाष्यायजी ने इस कृति का निर्माण किया था। 

यहे अंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। 
रसलपिया 
हि “समलविद्या) नामक ग्रन्थ की रचना मुनि भोजसागर ने १८ थीं शताब्दी 
में की है। इस ग्रन्थ में कर्ता ने निर्देश किया है कि आचार्य काल्कयूरि इस 
चघिद्या को यवनदेश से भारत में लाये | यह अन्य अप्रकाशित है | 

मुनि विजयदेय ने भी 'स्मरूविद्या) सम्बन्धी एक अन्य की रचना की थी, 
ऐसा उल्लेख मिल्ता है। 
पाशककेबली ६ 


पाश्चककेवछी! नामक पंथ की ,रचना गर्गाचाये ने की है। इसका उल्लेख 
इस प्रकार मिलता है + 


२२० जैन साहित्य का दृहदू इतिहास 


जैन आासीदू जगदवन्यो गरगनामा महायुनिः। 
तेन ख्यय॑ निर्णातं यत््‌ सत्पाशाउत्र केवली ॥ 
एतज्जञानं॑ मद्दाज्ञानं जैनर्पिमिरुदाहतम्‌ ! 
प्रकाश्य शुद्धशीलाय कुछीनाय महात्ममिः॥ 
'मदनकामरन ग्रंथ में मी ऐसा उल्लेख मिलता है। यह अन्य संस्कृत में 
था या प्राकृत में, यह शात नहीं है। गर्ग मुनि कप्र हुए, यह भी अशात है। ये 
अति प्राचीन समय में हुए होंगे, ऐसा अनुमान है। इन्होंने एक 'संहिता अन्य 
की भी रचना की थी । 
पाशाकेवली * 
अशातकतृक 'पाशाकेबली! अन्य में संकेत के पारिभाषिक शब्द अदभ, 
अभय, अयय आदि के अक्षरों के फोठ्ठक दिये गये हैं। उन कोएकों के अ 
प्रकरण, व प्रकरण, य प्रकरण, द प्रकरण--इस प्रकार झीपक देकर झमाध्म 
कल संस्कृत मापा में बताये गये हैं । 
अन्य के प्रारम्भ में इस प्रकार छिखा है 
संसारपाशहित्यथ नत्वा बीर॑ भिनेश्वरम्‌। 
आशापाशावने मुक्तः पाशाके्वॉलिः फथ्यते 
अन्य अप्रकाशित है। 


३. इसकी ३० पढ्नों की पति लथ० दु० भारतीय संस्कृति विप्रामर्दिर, 
अहमदाबाद में हैं । 


सोलहवां प्रकरण 
लक्षण 


लक्षणमाला +$ 


आचाये जिनमद्गसरि ने 'लक्षणमाला' नामक ग्रंथ की रचना की है। भांडार- 
कर की रिपोर्ट में इस ग्रंथ का उल्लेख है| 


लक्षणसंग्रह $ 

आचार्य स्मशेखरसूरि ने 'लक्षणसंग्रह' नामक ग्रंथ की रचना की है।* 
र्नशेजर्यूरि १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए, हैं। 
रूक्ष्य-लक्षणविचार : 

आचाये हर्पकीर्तियूरि ने 'लक्ष्य-लक्षणविचार! नामक अंथ की रचना की है।' 
इर्पकीर्तियूरि १७ वीं सदी में विद्यमान ये | इन्होंने कई ग्रंथ रे हैं । 
लक्षण $ 

किसी अज्ञातनामा मुनि ने लक्षण नामक ग्रंथ की रचना को है।* 
रूक्षण-अवचूरि : 

'हक्षण” ग्रंथ पर किसी अज्ञातनामा जैन मुनि ने 'अवचूरि! रची है।' 
लक्षणपडक्तिकथा ४ 


दिगंबराचार्य श्रुतसागरसूरि ने छक्षणपंक्तिकधा नामक ग्रंथ की रचना 
की है।+ 


अभ-++ै०--++ 





« इसका उद्लेख जैन ग्रंथावली, ए० ९६ में है | 

« इस प्रंथ का उल्लेख सूरत-भंडार की सूची में दे । 
« यद्द ग्रंथ बदौदा के इंसविज्यजी क्ानमंदिर में दे । 
» यहदौदा के हसविजयजी छानमंदिर में यह ग्रंथ है । 
« जिनरत्नकोश में इसका उस्लेख है 


रे बे कहश 40 2० 


सत्रहत्रां प्रकरण 
आय 


'आयनाणतिलय ( आयक्ञानतिलक ) ३ 

“आयनाणतिलयो प्रश्न-प्रणादी का ग्रंथ है। मद्ट बोसरि ने इस कृति फौ २५ 
प्रकरणों में विभाजित कर कुछ ७५० प्राइत गायाओँ में रचा है | 

भद्द वोसरि दिगम्बर जैनाचार्य दामनंदि के शिप्य थे। मलिपरेणयूरि ने, णो 
सन्‌ १०४३ में विद्यमान थे, 'आयज्ञानतिलक' का उल्लेख किया है। इससे भट्ट 
वबोसरि उनसे पहिले हुए. यह निदिचत है | 

भाषा की दृष्टि से यह अंथ ई० १०वीं झताब्दी में रचित मादूम होता है। 
अध्नशासत्र की दृष्टि से यह कृति अतीय मद्दत्त्पूर्ण है। इसमें स्थल, धूम, छिंद, 
गज, खर, खान, धृप और घ्वांक्ष--इन आठ आर्यों द्वारा प्रश्फफटों का रहस्या- 
स्मक एवं सुंदर वर्णन किया है। ग्रंथ के अंत में इस प्रकार उल्लेख है: इृछि 
'दिगम्बरायार्यपण्डितदामनन्दिशिष्यमदवो ध्तरिविरिते, . ,। 

यह ग्रंथ अप्रकाशित है । 

'आयशजानतिलक' पर भट्ट बोगरि ने १२०० इछोक-प्रमाथ स्वोपश थीका 
लिखी है, जो इस विपय में उनके विद्यर शान का परिचय देती है। 
आयसदुभाव 

'आयसदूमाव नामक उंस्कृत अंप की रचना दिगम्सराचार्य जिनतेनयूरि के 
जिष्य आचार्य मछियेण ने फी है। प्ंथकार संस्कृत, प्राकृत्त मापा के उद्मद 
विद्वान थे। ये घारवाड़ जिछे के अंतर्गत गदग ताहके के निवासी थे। उनका 
समय सन्‌ १०४३ ( दि० सं० ११०० ) माना जाता है। 

कर्ता ने प्रारंभ में ही सुमीव आदि मुनिर्यो द्वार आयसदमाब! की रचना 
करने का उल्छेख इस भार किया है: 


१. इसकी वि० सं० १४४४ में लिखी गई दस्तलिखित प्रति मिलती है । 


आय श्र्रे 


सुप्रीयादिमुनीन्‍्द्रैः रचित शा्त्र यदायसद्भावम्‌। 
ततू. संप्रत्यर्थाभिर्विर्व्यते. मल्लिपेणेन ॥ 
इन्होने भट्ट बोसरि का भी उल्लेख किया है। उन ग्रंथों से सार ग्रहण 
करके मछियिण ने १९५ ह्लोकों में इस ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ २० 
प्रकरणों में त्रिमक्त है। कतो ने इसमें अष्टआय--१- ध्वज, २. धूम, ३. सिंह, 
४, मण्डल, ५. ध्रृप, ६. खर, ७. गज, ८. वायस--के खरूप ओर फर्लों का 
सुंदर विवेचन किया है। आयें की अधिष्ठान्नी पुलिन्दिनी देवी का इसमें स्मरण 
किया गया है। 
ग्रंथ के अंत में कर्ता ने कह है कि इस कृति से भूत, मविष्य और वर्तमान 
काल का ज्ञान होता है। अन्य व्यक्ति को विद्या नहीं देने के लिये भी अपना 
विचार इस प्रकार प्रकट किया है : 


अन्यस्य न दातव्यं मिथ्याहष्टेस्तु विशेषतः। 
शपर्थ च कारयित्वा जिनवरदेव्याः पुरः सम्यक्‌॥ 


यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। 
आयसड्भाव-टीका ४ 


“आयसद्धाव' पर १६०० इलोक-प्रमाण अज्ञातकर्त्‌क दीका की रचना हुई 
है। यह टोका भी अप्रकाशित है। 


अठारहयाँ प्रकरण 
८ 
ञअचघे 
अग्घर्कंड ( अ्घंकाण्ड ) : 
«आचार्य हुर्गदेव ने 'अग्धकंड' नामक गंध का अहचार के आधार पर 
प्राकृत् में निर्माण किया है। इस ग्रन्थ से यह पता लगाया जा सक्कता है कि _ 
कौन-सी वस्तु खरीदने से और कौन-सी वस्तु चेचने से छाम हो सऊता है [..* 
'अग्धकंड” का उल्लेख 'विशेषनिशीयचूर्ण' में मिलता है। ऐसी कोई 


प्राचीन कृति होगी जिसके आधार पर दुर्गदेव ने इस कृति फा निर्माय किया है। 
कई ज्योतिष-अथों में (अर्थ! का स्वतन्त्र प्रकरण रहता है किन्तु स्वतन्त्र कृति 


के रूप में यही एक मंयथ प्राप्त हुआ है। 


उन्नीसवाँ प्रकरण 
कोष्ठक - 
फोष्ठकचिन्तामणि ६ 


आगमगच्छीय आचारये देवस्लसूरि के शिष्य आचारय शीलसिंहसरि ने 
प्राकृत में १५० पद्मों में 'कोप्ठकचिन्तामणि! मामक अंथ की रचना की है। 
संमवतः १३ वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई होगी, ऐसा प्रतीत होता है | 
इस ग्रंथ में ९, १६, २० आदि कोष्ठकी में जिन-जिन अंकों फो रखने का 
विधान किय है. उनको चारों ओर से गिनने पर जोड़ एक समान आता है। 
इस प्रकार पंद्रिया, बीसा, चौतीसा आदि शताधिक यन्त्रों के बारे में विवरण है। 
यह गंथ अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। 
फोप्ठकचिन्तामणि-टीका $ 


२ ने अपने 'को४कर्चितामणि' ग्रंथ पर संस्कृत में बृत्ति भी 
रची है।! 








मूल भन्यश्षह्दित इस टीका की १०३ पत्नों की करीब ३३६ वीं शताब्दी 


में छिसी गई भति छारूमाई दुरूपतभाई सारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, 
भहमदावबाद में है। 


हक 


चीसवाँ प्रकरण 
जे 
आजुवद 
सिद्धान्तरसायनकल्प $ 


दिगम्बराचार्य उम्रादित्य ने 'कल्याणकारका मामक वैद्यकर्म॑ंय की रचना 
की है। उसके भीसवें परिच्छेद ( इलो० ८६ ) में समंतमद्र ने 'सिद्धान्तरसायन- 
कछ्प! की रचना की, ऐस( उल्लेख है। इस अनुपलूब्ध ग्रन्थ के जो अपतरण 
यत्र-तत्र मिलते हैं. ये यदि एकत्रित किये जाये तो दोन्तीन हजार होकप्रमाण 
हो जायें। कई विद्वान्‌ मानते हैं कि यद्ट मं १८००० इशोक-प्रमाण था| इसमें 
आयुर्वेद के आठ अन्नॉ--फाय, बल, ग्रह, ऊर्ध्योग, शब्य, दंध्रा, जगा और 
विध--के विपय में विवेचन था जिसमें जैन पारिमापिक श्रन्दों का ही उपयोग 
किया गया था। इन दर््दों के स्पष्टीकरण के लिये अमृतनंदि ने एफ फोश-अन्‍्य 
की रचना भी की थी जो पूरा प्राप्त नहीं हुआ है। 


पुष्पायुर्वेद्‌ ! 
आचार्य समंतमद्र मे परागरहित १८००० प्रकार के पुष्पों के बारे में 
धुष्पाथुवेद! नामक अन्य की रचना की थी । यह ग्रन्य आज नहीं मिलता है। 


अष्ट्रांगसंग्रह $ 


समंतमद्राचार्य ने 'अश्डसंग्रह! नामक आयुर्वेद फा विस्तृत प्रंथ रवा 
था, ऐसा 'कल्याणफारक' के कर्ता उग्रादित्य मे उल्लेख किया है। उन्होंने यद 
मी कट्दा है कि उस “अण्ठाइसंग्रह! का अनुसरण करके मैंने 'पक्यागफ्रारका 
अन्य संक्षेप में रचा है ।' 





१. अष्टा्रमप्यसिषमश समनन्‍्तभ्रं।, , 
प्रोक्ते सविक्तरमयों विभयें: पिशेषास्‌ । 
संक्षेद्तों निगदियं सदिद्वात्मशश्द्या, 
कस््पाणफारकमशेपपदार्थयुक्तम्‌ ॥ 


न 
भायुवद २२७ 


निम्नीक्त ग्रन्थों और अंथकार्ों के नामों का उल्लेख कल्याणकारक-कार 
ने किया है 


१. शाढाकयतंत्र पूज्यपाद 

२. झ्यतंत्र “-पात्रकेसरी 

३. विष एवं उम्रग्रहशमनविधि +-सिद्धसेन 

४. काय-चिकित्सा दशरथ 

५. बाल-चिकित्सा +-मैघनाद 

६, वैद्य, छृष्य तथा दिव्यामृत +--सिंहनाद 
'िदानमुक्तावली $ 


वैद्यक-विपयक “निदानमुक्तावलीः नामक ग्रन्थ में १. कालारिष्ट और २. 
ख्थारिए--ये दो निदान हैं। मंगछाचरण में यह श्छोक है 
रिप्ट दोप॑ प्रवक्ष्यासि स्वेशास्रेपु सम्मतम्‌। 
सर्वेप्राणिद्वितं द॒प्टे फालारिट्ट च निर्णेयम््‌ ॥ 
ग्रन्थ में पूज्यपाद का नाम नहीं है परन्तु प्रकरण-समाप्ति-यूचक वाक्य 
पज़्पपादविरचितप! इस प्रकार है ।* 
सदनकामरत्न : 


'भदनकामर्न! नामक ग्रन्थ को कामशास्त्र का अन्य भी कह सकते हैं 
क्योंकि हस्तलिखित प्रति के ६४ पत्रों में से केवठ १२ पत्र तक ही महापूर्ण चंद्रो- 
दूय, लोह, अग्निकुमार, ज्वर्बलफणिगरुड, काढकूठ, रत्नाकर, डदयमातंण्ड, 
सुबणमाल्य, प्रतापलंकेश्वर, घालसूर्योदय और अन्य ज्वर आदि सेगों के विनाशक 
रो का तया कर्पूरगुण, मृगहारभेद, कस्तूरीमेद, कस्तूरीगुण, कस्तूर्यतुपान, कस्तूरी- 
परीक्षा आदि का वणन है। होप पत्रों में कामदेव के पर्यायवाची झन्हों के उल्लेख 
के साथ ३४ प्रकार के कामेश्वरस्स का वणन है। साथ ही वाजीकरण, औषध, 
तेल, छिंगवर्धनेप, पुरुषवश्यकारी औषध, ख््रीवश्यमैपज, मधुरखरकारी 
ओऔपघ और गुटिका के निर्माण की विधि बताई गई है। फामसिद्धि के लिये छः 
मंत्र भी दिये गये हैं । 

समग्र अंथ पद्ययद्ध है । इसके कर्ता पूज्यपाद माने जाते हैं. परन्तु वे देवनंदि 
से मिन्न दो ऐसा प्रतीत होता दै। ग्रन्थ अपूर्ण-सा दिखाई देता है। 





१- इसकी हम्तलिखित ६ पत्नी फी प्रति मद्रास के राजझीय पुस्तकाछय में है । 


बीसबों प्रकरण 
आयुर्वेद 


सिद्धान्तरसायनकहप $ 


दिगम्घराचार्य उम्रादित्य ने 'कल्याणकारकों नामक वैशद्यकग्रेंथ की रचना 
की है। उसके चीसवे परिच्छेद ( इठो० ८६ ) में समंतमद्र ने 'सिद्धाल्तरसायन- 
कल्प' की रचना की, ऐसा उल्लेख है। इस अनुपलूब्ध अन्य के जो अवतरण 
यत्न-तत्र मिलते हैं. वे यदि एकत्रित किये जायें तो दो-तीन इजार 'छोक-प्रमाण 
हो जाय । कई विद्वान्‌ मानते हैं कि यह अंथ १८००० इल्ोक-प्रमाण या। इसमें 
आयुर्वेद के आठ अज्ञौ--काय, बल, ग्रह, ऊध्वोग, शल्य, दंध्रा, जगा और 
विध--के विपय में विवेचन था जिसमें जैन पारिमापिक शर्ब्दों का ह्वी उपयोग 
किया गया था । इन झर्ब्दों के स्पष्टीकरण के लिये अम्ृतनंदि ने एक कोश-अन्य 
की रचना भी की थी जो पूरा प्राप्त नहीं हुआ है । 


पुष्पायुवेद + 

आचार्य समंतभद्र ने परागरहित १८००० प्रकार के युर्ष्षों के बारे में 
भुध्यायुवेद! नामक ग्रन्थ की स्वना फी थी । वह अन्य आज नहीं मिलता है। 
अष्टांगसंग्रह $ 

समंतमद्वाचार्य ने 'अष्ठाज्संग्रहाँ नामक आयुर्वेद का विस्तृत अंथ रचा 
था, ऐसा 'कल्याणकारक' के कर्ता उम्रादित्य ने उल्लेख किया है। उन्होंने यह 
भी कहा है कि उस “अष्टाड़डसंग्रह! का अनुसरण करके मैंने 'कल्यागकारको 
अन्य संक्षेप में रचा है । 


६, क्षष्टाह्ममप्यखिछमत्त समन्तमद्रैश, , 
भ्रोक्त सविस्तरमथो विभवेः विशेषाद्‌ । 
संक्षेपतों निगदिय सदिद्वात्मशक्त्या, 
कल्याणकारकमशेषपदार्थयुक्तम ॥ 


झायुव॑ँद २२७ 


निम्नीक्त ग्रन्थों और अ्ंथकारों के नामों का डल्डेख कह्याणकारक-कार 
ने किया है प 


१. शालाक्यतंत्र +5पूज़्यपाद 

२. शस्यतंत्र --पात्रकेसरी 

३. बिप एवं उम्रग्नरहशमनविधि -+सिद्धसेन 

४. काय-चिकित्सा +दश्वरथ 

५. ब्राल-चिकित्सा --मैथनाद 

६, वैद्य, चृष्य तथा दिव्यामृतत +-सिंहनाद 
निदानमुक्तावली 


वैद्यक-विपयक 'निदानमुक्तावल्ली” नामक ग्रन्थ में १. कालछारिए और २. 
खस्थारिए--ये दो निदान हैं | मंगछाचरण में यह इलोक है: 
रिप्ट दोप॑ प्रवक्ष्यामि सर्वशास्तरेप सम्सतम्‌। 
सर्वेप्राणिद्वितं दृष्ट कालारिप्ट व निर्णेयम्‌ ॥ 


अन्‍्थ में पूज्यपाद का नाम नहीं है परन्तु प्रकरण-समात्ति-सचक वाक्य 
पज़्पपादविरचितम! इस प्रकार है ।* 


मदनकासरत्न $ 


“मदनकामरत्न' नामक अन्थ को कामशात््र का ग्रन्य भी कह सकते हैं 
क्योंकि इस्तलिखित प्रति के ६४ पत्रों में से केवड १२ पत्र तक ही महापूण चंद्रो- 
द्य, (होह, अम्निकुमार, ज्वस्बठफणिगरंड, कालकूट, रत्नाकर, उद्यमातंण्ड, 
सुबणमाल्य, प्रतापलंकेश्वर, बाल्यूयोंद्य और अन्य ज्वर आदि रोगों के विनाशक 
रसीं का तथा कर्पूरगुण, सृगद्दास्मेद, कस्वूरीमेद, कस्व्रीगुण, कस्वूर्यनुपान, कस्तूरी- 
परीक्षा आदि का बर्णन है। होप पत्रों में कामदेव के पर्यायवाची झर््दों के उल्लेख 
के साथ ३४ प्रकार के कामेश्वररस का वणन है। साथ द्वी वाजीकरण, औपध, 
तेछ, लिंगवधेनलेप, पुरुपवश्यकारी औपघ, ख्रीवश्यमैपण, मधुरखरकारी 
ओऔषपधघ और गुठिका के निर्माण की विधि बताई गई है। कामसिद्धि के लिये छः 
मंत्र भी दिये गये हैं। 


सममप्र अंथ पद्मतरद्ध है | इसके कर्ता पूज्यपाद माने जाते हैं. परन्तु वे देवमंदि 
से मिन्न है ऐसा प्रतीत होता है। ग्रन्य अपूर्ण-सा दिखाई देता है। 





१ इसकी हस्तलिखित ६ पत्रों की प्रति सद्ास के राजझ्ीय पुस्तकालय में दे । 





२२८ जैन साहित्य का हृददू इतिहास 


ताडीपरीक्षा + 

आचार्य पूज्यपाद ने नाडीपरीक्षा'! नामक अन्य की रचना की है, ऐसा . 
“जिनरत्नकोश' (० २१० में उल्लेख है। यह कृति उनके किसी वैद्यकअन्य के 
विभाग के रूप में भी द्वों सकती है | 
कल्याणकारक $ 

पूज्यपाद ने 'कल्याणकारक! नामक वैद्यक-ग्ंथ की रखना की थी। यह ग्रेथ 
अनुपडब्ध है । इसमें प्राणियों के देहन दोपों को मष्ट करने की विधि बतायी 
गईं थी। ग्रन्थकार में अपने अंथ में जैन प्रक्रिया का ही अनुसरण किया था | जैन 
प्रक्रिया कुछ मिन्न है, जैसे--'छुतं केसरिगन्धरक सूगनवाप्तारदुमस!--यह रस- 
सिन्दूर तैयार करने का पाठ है। इसमें जैन तीर्मकरों के मिन्र-मिन्न चिह्नों से 
परिभाषाएँ बतायी गई हैं। झूग से १६ का अर्थ लिया गया है क्योंकि सोहहवें 
तीर्थंकर का छाज्छन संग है। 
भेरुदण्डतन्त्र 

गुम्मव्देव मुनि ने 'मेददण्डतंत्र” नामक बैथक-अन्य की रचना की है। इसमें 
उन्होंने पूज्यपाद के नाम का आदरपूर्वक उल्लेख किया है। 
योगरत्नमाछा-चृत्ति $ 

नागाहन ने 'बोगरत्नमाछ” नामक वैद्यकग्रन्य की रचना की है। उस पर 
गुणाकरसूरि ने बि० सं० ११९६ में शक्ति रची है, ऐसा पिट्सन की रिपोर्ट! से 
ज्ञात होता है। 
अष्टाह्नह्दय-ूचि 

वास्म८ नामक विद्वान्‌ ने 'अष्ठाड्नद्वदय' नामक वैद्य-विषयक प्रामाणिक अन्य 
रचा है। उस पर आश्याघर नामक दिगम्बर जैन ग्हस्थ विद्वान ने 'उद्योता 
बृत्ति की रचना की है। यह टीका-अ्न्य करीब विं० सं० १२९६ ( सन्‌ १२४० ) 
में छिखा गया है। पिटर्सन ने आशाघर के ग्रन्थों में इसका भी उछेख 
किया है। हे 
योगशत-चूत्ति $ 

वररुचि नामक विद्वान ने योगदत' नामक वैद्यकअन्ध की रचना की है। 
उस पर पृणसेन ने शक्ति रची है। इसमें सभी प्रकार के रोगों के औषध घताये 
गये हैं । 
3. दिवैन : रिफट ३, पवोगिदपस्, ४० ३६० णोर रिपोटे ४, ४० ३३. 


आयुर्वेद २२९ 
योगचिन्तामणि 


नागपुरीय तपागच्छ के आचार्य चन्द्रकीतिंयूरि के शिष्य आचार्य हर्ष- 
वीतियूरि मे 'योगचिन्तामणि! नामक वैशद्यक-ग्रन्थ की रचना करीत्र वि० सं० 
३६६० में की है। यह कृति 'वैद्यकसारसंग्रह” नाम से भी प्रसिद्ध है। 


आयेय, चरक, वाग्मद, सभुत, अरिव, द्वारीतक,इन्‍्द, कलिक, भगु, मेड 
भादि आयुर्वेद के पंथों का रहस्य प्राप्त कर इस भ्रंथ का प्रणयन किया गया है; 
ऐसा ग्रन्थकार ने उछेख किया है [* 


इस अन्य के संकलन में ग्रन्थकार की उपकेशगल्छीय विद्यातिलके वाचक 
ने रद्दायता की थी ।* 


प्रन्य में २६ प्रकरण हैं, जिनमें निम्नलिखित विषय है : 


१. पाकाधिकार, २. पुष्टिकारकयोग, रे- जूणोधिकार, ४- छाधाधिकार, 
५. इताधिकार, ६. तैाधिकार, ७. मिश्रकाधिकार, ८- संछ॑द्रावविधि, 
९. गन्धकशोधन, १०. शिलानित्सत्ववर्णादिघातु-मारणाधिकार, ११५ मंडूरपाक, 
१२, अम्रकरमारण, १३. पारदमारणरदिको हिंगूलले पारसाधन, र४- 
हरताल्मारण-नाग-तांब्राकादणविधि, १५. सोवनमापीमणशिलादिशोधन-डोकनाथ- 
रस, १६, आसवाधिकार, १७. कल्याणगुल-जंत्री रद्रवलेपाधिकार-केशकल्प- 
डेप-रोमशातन, १८. मल्मूषिरखाव, १९. वमन-विसेचनविधि, ९०. बफारी 
अधूड़ी मासिकायां मस्तकरोधबस्थन, २१. तक्रपानविधि, ९९. ज्वरहरादि- 
साधारणयोग, १३५ वर्धमान-दरीतकी-त्रिफलायोग-निगह्ू-आसगन्घ, ३४- काय- 
चिकित्सा-एएण्डतैड-हरीतकी-प्रिफलादिसाधारणयोग, २५८ डंभ-विषचिकित्सानजी- 
कुछ्षिरोग चिकित्सा, २६- गर्भनिवारण-कर्मविपाक, २७- ( वन्ध्या ) ख्री-रोगा- 
घिकार-सर्वरोग-सर्वदोपशान्तिकरण, २८. नाडीपरीक्षा-मूजरपरीक्षा, २९. नेत्र- 
परीक्षा-जिह्ापरीक्षादि । 





3, क्षात्रेयका घरक-वाग्मट-पुशुताश्रि-द्वारीत-बुल्द-छकलिका-टगु-मे४( छ )पर्लीर। 
येड्मी निदानयुतरमंदिपाकमुण्यास्तेपां मर्द समथुसत्य मया झृतोश्यम त 


, *» श्रीमदुपकेशगच्छीययिद्ातिककवाचकाः । 
फकिश्वित्‌ संकलितो योगवार्ता किपिित्‌ कृवानि च ते 





२३० जैन साहित्य का बृद्दद्‌ इतिद्ास 


वेद्बलभ 


मुनि हितरुचि' के शिष्य मुनि हस्तिरचि ने वैद्यवलम नामक आयुर्वेदपिपयक 
ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्य पद्म में है तथा आठ अध्यायों में विभक्त है। 
इनमें निम्नलिखित विपय हैं व 

१, सबज्यरप्रतीकार (पद्म २८), २. सर्वस्रीरोगप्रतीकार (४९१ ), .३. कास- 
क्षय-शोफ-फिरज्ञ-बायु-पामा-दहु-रक्त-पित्तप्रभतिरोगप्रतीकार (३० ), ४. घाहु- 
प्रमेड-मूत्रकच्छू-लिड्रवधन-वीर्यबृद्धि-बहुमूचरप्रभतिरो गप्रतीकार (२६ ), ५, गुद- 
रोगप्रतीकार ( २४ ), ६. कुष्टविष-बरहस्ले-मन्दाग्नि-कमलछोदरप्रभतिरोगप्रती कर 
(२६ ), ७. शिरकर्णाक्षिरोगप्रतीकार ( ४२ ), ८. पाक-गुटिकायधिकार-शेप- 
योगनिरूपण । पु 


द्रव्यावल्ली-निधण्टु $ 
मुनि महेन्द्र ने 'द्रव्यावली-निषण्ड! नामक अंथ की रचना की है। यह 
नस्पतियों का कोशग्रन्थ मालूम पड़ता है] ग्रन्य ९०० इछोक-परिमाण है) 


सिद्धयोगमाल्य 

सिद्धर्पि मुनि ने 'सिदयोगमाछाए नामक वैद्यक-विपयक अन्थ की रचमा की 
है। यह कृति ५०० इलोक-परिमाण है। 'उपमितिमवग्रपश्लाकृथा! के रचयिता 
सिद्धर्पि ही इस ग्रन्थ के कर्ता हों तो यह कृति १०वीं शताब्दी में रची गई, 
ऐसा कह सकते हैं। ! 


रसप्रयोग $ 

सोमप्रभाचार्य ने रसप्रयोग! नामक अन्य की रचना की है। इसमे ससका 
निरूपण और पारे के १८ संस्कार्यो का वर्णन होगा, ऐसा मादूम होता है। ये 
सोमप्रभाचार्य कब हुए यदद अज्ञात है। 


रसचिन्तामणि ४८ 
अनन्तदेवयूरि ने 'स्सचिस्तामणि! नामक ९०० इटेक-परिमाण मंथ रचा 
है। अंय देखने में नहीं आया है 


६. तपागच्छ के विजयसिंदसूरि के शिप्ण उद्यरुचि के शिष्य का नाम भी 
द्वितरुचि था। ये वही हों वो इन्दोरि 'धडावइयक' पर वि० सं० १६९७ में 
ब्याण्या लिखी है। | *- रे 


५ नि 
प्रायुबद -. २३९ 
साघराजपद्धति ३ 


माघचन्द्रदेव ने माधराजपद्धति! नामक १०००० इ्लोकप्प्रमाण ग्रंथ सवा 
है। यह अंथ भी देखने में नहीं आया है। 


आयुर्वेदमहोद्धि : 


सुपरेण नामक विद्वान ने 'भायुवेद्मदोदधि' नामक ११०० इलोक-प्रमाण ग्रंथ 
का निर्माण किया है। यह निघण्दु-कोशर्मथ है। 


चिकित्सोत्सव $ 


हंसराज नामक विद्वान्‌ ने चिकित्सोत्सथ नामक १७०० इडोक-प्रमाण अंथ 
का निर्माण किया है। यह ग्रन्थ देखने में नहीं आया है। 


- निघण्ठुकोश + 


आचार्य अमृतनंदि मे जैन दृष्टि से आयुर्वेद की परिभाषा घताने के लिये 
“निमुष्ठकोश” की रचना की है। इस कोझ में २२००० शब्द हैं। यह सकार 
तक ही है | इसमें वनस्पतियों के नाम जैन परिभाषा के अनुसार दिये हैं । 


कस्याणकारक $ 


आचार्य उम्रादित्य ने 'कल्याणकारकां नामक आयुववेद्विषयक ग्रंथ की 
रचना फी है, जो आज उपलब्ध है। ये ्रीनंदि के शिष्य थे। इन्होंने अपने 
अंथ में पूज्यपाद, समंतभद्र, पाचस्वामी, सिद्सेन, दशस्थगुझ, मेघनाद, सिंइसेन 
आदि आचार्यों का उल्छेक्ष किया है। 'कल्याणकारक! की प्रसावना में प्रंथकार 
का समय छठी शती से पूर्य होने का उल्छेख किया गया है परन्च उग्रादिलने 
ग्रंथ के अन्त में अपने समय के राजा का उल्लेख इस प्रकार किया है: इृत्यशेप- 
विशेषचिशिष्टदुष्टपेशिताशिवैद्यशास्ेपु मांसनिराकरणार्थमुप्रादिस्याचार्येंग शुपतुपत- 
चल्लभेन्द्र समायामुदुधोपितं प्रकरणम्‌ ] 


डपनुद्न राष्ट्रकूट अमोघवर्ष का नाम था और वह नरवीं झतारदी में विद्यमान 
था। इसलिये उम्रादित्य का समय भी नवों शती ही हो सकता है। पर्व 
इस ग्रंथ में निरूपित विपय की दृष्टि आदि से उनका यह समय भी टीक नहीं 
जँचता, क्योंकि रसयोग की चिकित्सा का व्यापक प्रचार ११ वीं झती के बाद 
ही मिड्ता है। इसलिये यह ग्रंथ कदाचित्‌ १२ वीं शती से पूर्व का नहीं है। 


रझेक जैन साहित्य का बृदददू इतिहास 


उग्मादित्व ने प्रस्तुत कृति में मधु, मद्य और मांस के अनुपाने को छोड़कर 
ओऔषघ विधि बतायी है | रोगक्रम या रोग-चिक्ित्सा का वर्णन जैनेतर आयुर्वेद के 
अंथों से मिन्न है। इसमें वात, पित्त और कफ की दृष्टि से रोगों का उब्छेख है। 
बातरोगों में बातसंब्ंधी सत्र रोग लिखने का यत्म किया है। पित्तरोगों में ज्वर, 
अतिसार का उल्लेख किया है! इसी प्रकार कफरोगों में कह से संग्रंधित रोग 
हैं। नेत्रोग, शिरोरोंग आदि का श्ुद्र-रोगाधिकार में उल्लेख किया है। इस 
अकार ग्रंथकार ने रोगव॑र्णन में एक नया क्रम अपनाया है । ह 


यह ग्रंथ २५ अधिकारों में विभक्त है? १. ख्वास्थ्यरक्षणाधिकार, २ गर्भो- 
सपत्तिलक्षण, ३. सूजव्यावर्णन ४. धान्यादिगुणागुणनिचार, ५- अन्नपानविधि, 
६. रसायनविधि, ७. चिकित्सासूत्राधिकार, ८. वातरोगाधिकार, ९. पित्तरोंगा- 
घिकार, १०, कफरोगाधिकार, ११. मदहामायाधिकार, १२. वातरोगाधिकार, 
१३-१७. धुद्ररोगचिकितस्सा, १८, बाल्ग्रहभूततंभ्राधिकार, १९. विपरोगा- 
घिकार, २०, शाज्संग्रहतंत्रयुक्ति, २१५ कर्मचिक्रित्ताधिकार, २२. मेपज- 
कर्मोपद्रवचचिकित्साधिकार, २३. सर्वोपधकर्मव्यापश्चिकेत्साधिकार, २४, रस- 
रसायनाधिकार, २५, कष्पाधिकार, प्रिशिए--रिश्प्याय, हिताहिताष्याय ।' 


नाडीविचार $ 

अश्ञतकतृंक 'माडीविचार! नामक कृति ७८ पत्चों में है। पाटन के शान: 
भंडार में इसकी प्रति विद्यमान है। इसका प्रारंभ नव्वा वीर! से दोता है अछ 
यह जैनाचार्य की कृति माछूम पढ़ती है। संमवतः यद 'नाडीविशान' से अभिन्न है। 


जाडीचक्र तथा नाडीसंचारज्ञान ४ 

भाडीचऋ और 'नाडीसंचारशान--इन दोनों ग्रंथों के कर्ताओं का कोई 
उल्लेख नहीं है। दूसरी कृति का उल्हेख 'बृदृश्चिपणिका' में है, इसलिये यह 
अँध पांच सी वर्ष पुराना अवश्य ऐ। 


नाडीनिणय ६ 
अज्ञातकर्तृक 'नाडीनिर्णय” नामक अंथ की ५ पत्रों की इस्तलिखिन प्रति 


मिल्ती है। वि०सं० १८१२ में खरतरगच्छीय पं० मानशेखर मुनि ने इस ग्रंथ 

$- यह अन्य द्विंदी भलुवाद के साथ सेठ गोडिंदजी रावजी देंशो, सखाराम 
भेमचंद ग्रन्थभादा, सोकापुर ( लजु० बर्घमान पारशनाय शाखी ) ने सन्‌ 
३९४० में प्रकाशित किया है । 


भायुवद श्शेदे 


की प्रतिलिपि की है। अन्त में नाडीनिर्णय” ऐसा नाम दिया है। समग्र ग्रंथ 
पयात्मक है। ४१ पदों में अंथ पूर्ण होता है। इसमें मूचरपरीक्षा, तेलजिंडु की 
दोषपरीक्षा, नेत्रपरीक्षा, मुखपरीक्षा, जिह्ापरीक्षा, रोगों की संख्या, ज्वर के 
अकार आदि से सम्बन्धित विवेचन है| 


जगतूसुन्द्रीप्रयोगमाला $ 


५ गोनिप्राझव! और “जगवसुन्दरीप्रयोगमाछा'--इन दौसों ग्रंथों की एक 
जीण प्रति पूना के भांडारकर इन्स्टीस्यूट में है। दोनों ग्रंथ एक-दूसरे मे मिथ्रित 
झ्ो गये हैं | 


/जगतूसुन्दरी प्रयोगमाला' ग्रन्थ पद्मात्मक प्राकृतमापा में है। बीच में 
कही-कहीं गद्य में संस्कृत भाषा और कहीं पर तो तत्कालीन हिंदी भाषा का 
भी उपयोग हुआ दिखाई देता है। इसमें ४रे अधिकार हैं. और करीब १५०० 
गायाएँ हैं। 


इस ग्रंथ के कर्ता यश्ञ/कीति मुनि हैं।' वे कब हुए और उन्होंने अन्य, 
कौन से ग्रत्य रखे, इस विपय में जानकारी नहीं मिख्ती । पूना की दृस्तलछिखित 
प्रति के आधार पर कहा जा सकता है कि यशःकी्ति वि० सं० १५८२ के पहले 


कमी हुए हैं। 


प्रस्तुत अध में परिभाषाप्रकरण, ज्वराधिकार, प्रमेद, मूत्रकऋच्छू, अतिसार, 
भहणी, पाण्डु, रक्तपित्त आदि विपयों पर विवेचन है। इसमें १५ यन्त्र भी हैं 
जिनके नाम इस प्रकार हैं: १. विद्याघरवापीयंत्र, २. विद्याधर्ययंत्र, रे. बायु- 
यंत्र, ४, शंगायंत्र, ५. एरावणयंत्र, ६. भेदंडयंत्र, ७. राजाम्युदययंत्र, ८. गत- 
प्रद्यागतयंत्र, ९, बराणगंगायेत्र, १०. जलूदुर्गमयानकर्यंत्र, ११. उरयागासे पक्खि० 
भ० महायंत्र, १३, इंसभवायंत्र, १३. विद्याधरीदत्यपंत्र, १४- मेबनाद- 
अमगवर्तयंत्र, १५. पाण्डवामलीयंत्र ।' 

इसमें जो मन्त्र हैं उनका एक नमूना इस प्रकार है : 


कब तक 
१. जसइत्तिणाममुणिणा भणियं णाऊण कलिस्ररूव च। 
बाहिगद्दिड थि हु भग्वो जद मिच्छत्तेण संगिलद ॥ १३ ॥ 
२. यह प्रन्ध एूस० फे० कोटेबा मे धूलिया से प्रकाशित क्रिया दे। 
इसमें अशुद्धियों मधिक रद्द गई हैं | 


२३४ बैन साहित्य का चृहदू इतिहास 


उं* नमो भगवते याश्वेरुद्राय चंद्रहासेन सड्ेन ग्द॑मत्य सिर छिन्दय 
छन्द्य, चुश्च्रंण हन देन, छू्ता हन हन, जालामदभ हन हन, गण्डमार्छों हन 
हन, विव्ृर्धि इन हन, विस्फोरकपर्वान्‌ हन हनन फट स्वाहा ॥ 
ज्यरपराजय १ 

जबरत्नगणि ने ज्यरपराजय” नामक चैद्यक-अन्थ की रचना की है। पंथ के 
ग्रास्म्भ में ही इन्होंने भानेय, चरक, सुश्ुत, भेर, बाग्म5, चून्द, अंगद, नागरसिंह, 
पाराशर, सोइल, द्वारीत, तिसट, माधव, पाडकाप्य और अन्य ग्रंथों को देखकर 
इस ग्रन्थ की रचना की है,' इस प्रकार का पूर्वज आचायों और अंथकारों का 
ऋण ख्ीकार किया है । 

इस ग्न्थ में ४३९ इलोक हैं। मंगलाचरण ( इछो० १ से ७ ), शिराप्रकरण 
( ८-१६-), दोपप्रकरण (१७-५१ ), ज्वरोत्त्तिप्रकरण ( ५२--१२१ ), बात- 
पित्त के छक्षण ( १९९-१४८ ), अन्य ज्वरों के भेद ( १४९-१५६ ), देश-काछ 
को देखकर चिकित्सा करने की विधि (१५७-२२४ ), अस्तिकर्माधिकार 
( २२५-२६९ ), पथ्याधिकार ( ३२७०-३८९ ), संनिपात, रक्तपष्टिव आदि 
न १९०--४३१ ), पूर्णाहुति (४३२-४३९ )--इस प्रकार विविध विपयो का 
निरूपण है । 

ग्रंथकार वैद्यक के जानकार और अनुभवी मादूम होते हैं । 

जयरत्नगणि पूर्णिमापक्ष के आचार्य मावरल के शिष्य थे ।' उन्होंने वंश 
बती (खंभात) में इस प्रन्थ की रचना वि० सं० १६६२ में की थी [* 


$. थाश्रेयं चरक॑. सुशुतमयों भेजा ( छा )मिर्ध वाग्मर्द, 
सदुबन्दाहद-मागर्सिहमतु्ल.. पाराशर सोइलछम। 
दारीत तिसर्ट च साधयमद्ाश्नीपालकाप्याधिकान, 
सदुंधानवछोवय साधुविधिना. चैठांस्तथाअन्यानपि ॥ 

२, यः सवेताम्यरमीलिमण्डनमणिः ससदूर्णिमापक्षयात्र , 
यस्यास्ती. वसतिः सहेद्धनगरे ब्यब्रावतीनामके । 
मत्या. श्रीयुरुभावरम्नचरणी ज्ञानप्रकाशप्रदी, 
सदुदुद्धया जयरहन झारचयति पंथ मिपकूप्रीठये ॥ ६ ॥ 

३, शीविक्रमाद. द्वि-रस-पद-शशिवध्सरेपु.. (१55२), 
यातेप्वयी नभप्ति मासि छिते च पक्ते। 
विध्यामय अठिपदि..... कितिसूनुबारे, 
अन्योडरधि.. ज्वरपराज्त्र... एप लेन ॥ ४३७ ॥ 


झायुवेद्‌ रश्५ः 
सारसंग्रह : 

यह ग्रन्थ 'अकरुकसंहिता! नाम से प्रकाशित हुआ है। ग्रंथ का प्रारम्भ, 
इस प्रकार है 


अंथगत इन पद्मों से तो इसका नाम 'सारसंग्रह” प्रतीत होता है। 


नमः. श्रीवर्धभानाय... निर्धूतकलिलातमने । 
कल्याणकारकोी ग्रन्थः पूज्यपादेन भाषितः॥ 
सर्व॑छोकोपकारार्थ कथ्यते. साससंग्रहः ॥ 
श्रीमद्‌ू वाग्भट-सुभुतादिविमलश्रीबैद्यशास्राणे, 
भाखत्‌........सुसारसंग्रहमहावामान्विते. संग्रह । 
सन्त्रशेरुपलभ्य सदूविजयणोपाध्यायसब्निर्मिते, 
अन्थे5स्मिन्‌ मधुपाकसारनिचये पूर्ण भवेन्मज्ञलम्‌ | 


इसमें पृष्ठ १ से ५ तक सर्मृतभद्र के रस-संत्रंघी कई पद्य, ६ से ३९ तक- 
पूज्यपादोक्त रस, चूणे, गुटिका आदि कई उपयोगी प्रयोग और ३३ से गोम्मद- 
देव के 'मेस्दण्डतंत्र' सम्बन्धी ग्रन्थ की नाडीपरीक्षा और ज्यरनिदान आदि 
कई भाग हैं| भिन्न-मिन्न प्रकरणों में सुभ्ुत, वाग्मट, दरीतमुनि, रुद्वदेव आदि 
वैद्याचायों के म्तों का संग्रह भी है ।* * 


निबन्ध $ 


मंत्री धनराज के पुत्र सिंद द्वारा वि० सं० १५२८ को मार्गशी्ष कृष्णा ५ 
के दिन वैद्यकग्रन्य की स्वना करने का विधान श्री अगस्चंदजी नाइटा ने 
किया है।' श्री नाहटाजी को इस ग्रंथ के अंतिम दो पत्र मिले हैं। उन पत्रों में 
१०९९ से ११२३ तक के पद्म हैं। अंतिम चार पत्मों में प्रशस्ति है। प्रशस्ति में 
इस ग्रेध को 'निर्रेच! कह है! प्रस्तुत प्रति ९७ थीं शहाच्दी में लिखी णई है) 


फंआऊाउ---+-जदन न छ 
१. यह अन्य धारा के जेन सिद्धांतसवन से प्रकाशित हुमा दे । 


२८ 


चसु-कर-शर-चन्द्रे (१५२८) बत्सरे रामस-ननन्‍्द- 
ज्वलन-शशि (१३९३) मिते च श्रीशके माप्ति सार्गे। 
झसितदलतिथो. था... पदश्चमी, . ..«०-०/केड्फ 
गुस्मशभदिनेड्सी, ..... ... -... - .«« --॥११ रर॥। 





३६. देखिएु--जैन सत्यप्रकाश, दर्ष $९, ए. ११. 
४. यावन्मेरी कन्क॑ तिष्ठतु तावब्नियन्धो्यम्‌ ॥ ११२३ ॥ 


ज्श्द झैन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वास ' 


अन्थकार सिंह रणथंमोर के शासक अद्यउद्दीव खिडजी ( सन्‌ १५३१ ) के 
मुख्य मंत्री पोरचाडज्ञातीय धनराज श्रेष्ठी का पुत्र था, यह इसमंय की प्रशस्ति 
((छो० ११२१) से! तथा कृष्णपिंगच्छीय आचार्य जयतिंहसूरे द्वारा घनराज 
मंत्री के लिब्रे रचित 'प्रनोधमात्यः नामक कृति की प्रशस्ि से शात होता है। 
भनराज का दूसरा पुत्र श्रीपति था। दोनों कुद्दीपक, राजमान्य, दानी, 
आणी और संधनायक थे, ऐसा भी प्रशस्ति से मादूम होता है | 





3. खलचिकुछमद्दीपश्लीमदब्ठावदीनप्रवछझुजरक्षे. श्रीरणछम्महुर्ग । 
सझलछसचिबमुख्यश्रीधनेशस्य सूचुः समकुस्त नियन्ध लिंददनामा प्रभु्यः 84२१॥ 
5, धरमिणि-पाहूनाग्ना. खीयुगलछे सन्प्रिघनराजस्य । 
* ब्रमोदरणी सीह्दा-आ्ीपतिपुश्ना. च विख्याती ॥ १० ॥ 
3. उुछदीपढी द्वावषि राजमान्यो सुदाइृदाछक्षणऊक्षिताइयो । 
गुणाकरी द्वावपि संपनायछी घनाइजी खूबछयेन सन्‍्दताम्‌ ॥ 


इक्षीसवाँ प्रकरण 
अथेशाख 


संघदासगणि-रचित 'वसुद्ेवहिंडी! के साथ जुड्ढी हुई घम्मि॒हिंडी! में 
'मगवद्गीता', 'पोरागम ( पाकशास्ष ) और “अर्थशात्रः--इन तीन महत्त्वपूर्ण 
प्रन्‍्थों का उल्लेख है॥। 'भत्यसत्थे य॒ मणिये! ऐसा कहकर “विप्ेसेण मायाए 
सस्येण य इंतब्वो अप्पणो विवद्ठमाणों सत्तु क्ति' ( पृ० ४५ ) ( अर्थशात््र में कहा 
गया है कि विशेषतः अपने बढ़ते हुए. शत्रु का कपद द्वारा तथा शर्म से नाश 
करना चाहिये । ) यह उल्लेख किया गया है। 


ऐसा दूसरा उल्लेख द्रोणाचार्यरचित 'ओपनियुक्तिब्त्ति' में है। 'चाणक्कए 
वि भणियं! ऐसा कह कर “जद काइय॑ न चोलिरइ तो दोस्तो त्ति! (पत्र १५२ आ) 
(्‌ 3 का त्याग नहीं करता है तो दोप नहीं है। ) यह उल्लेख किया 
गया है। 


दे तीसरा उल्लेख है पादल्सिाचाये की 'तरंगवतीकथा” के आधार पर रची 
गई नेमिचन्द्रगणिकृत 'तरंगलोल? में ॥ उसमें अत्थसत्य-अथंशासत्र के विषय में 
निम्नलिखित निर्देश है 


तो भणइ श्षत्थसत्थम्मि वण्णियं सुयणु ! सत्थयारेहिं। 
दूतीपरिभव दूती न होइ कल्मरप्त सिद्धकरी॥ 
एतो हु भनन्‍्तभेओो दूतीओ दोज्ञ कामनेमुक्का। 
महिला मुंचरहस्पा रहस्सकाले. न संठाइ॥ 
आशभरणवचेलायां नीणंति अबि य चेघति चिंता। 
होज . मंतभेओ.. गमणविधाओ  अविव्वाणी॥ 


इन तीन उल्लेख से यह सूचित होता है कि भाचीन सुग्‌ में प्राकृत मापा में 
रचा हुआ कोई अरथशाखर था। 


निशीयचूर्णिकार जिनदासगणि ने अपनी “चूर्ण में माष्यगाथाओं के अनु- 
सार संक्षेप में 'धूर्तास्यान! दिया है और आख्यान के अन्त में 'सेसे घुचरूपाण- 


श्झ्द.. जैन साहित्य का छददू इतिद्यास - 


गाणुस्ारेण णेयमिति' ऐसा उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
काल में 'धूर्तास्यान! नामक प्राकृत भाषा में रचित ब्यंसक-कथा थी। 
उसी कथा का आधार छेकर आचार्य हरिमद्रयूरि ने 'धूर्तास्यान' नामक 
हि ५ निर्मात्र 2. हम 
कथा-अन्य की रचना की है | उसमें खंडपाणा को 'अर्थशाज्र! की निर्मात्री बताई 
गई है, परन्तु उसका अर्थशासत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। 


सम्भव है कि किसी जैनाचार्य ने 'अर्थशास्र' की प्राकृत में रचना की हो थो 
आज उपल्‍्कध नहीं है | 


बाईसवाँ प्रकरण 


नीतिशाख्र 


नीतिवाक्यासूृत १ 


जिस तरह चाणक्य ने चन्द्रगुप्त के लिये “अर्थशास्त्र! की स्वना की थी उसी 
प्रकार आचार्य सोमदेबसूरि ने 'नीतिवाक्यामृत'! की रचना वि० सं० १०२५ में 
राजा महेन्द्र के लिये की थी । उंस्कृत गद्य में सृजबद्ध शैडी म॑ रचित यह कृति 
३२ समुद्देशों में विभक्त हैं: १. धर्मपमुद्देश, २. अथंसमुद्देश, ३. कामसमुद्देश, 
४. अरिपड्वग, ५. विद्यादेद्, ६. आस्वीक्षिकी, ७. तयी, ८. वार्ता, ९. दुण्ड- 
नीति, १०, मंत्री, ११. पुरोहित, १२, सेनापति, १३- दूत, १४. चार, 
१५, विचार, १६, व्यसन, १७. खामी, १८. अमात्य, १९, जनपद, २०, दुग, 
२१, कोप, २२. बल, २३. मित्र, २४. राजरक्षा, २५. दिवसानुप्ठान, २६. सदा- 


चार, २७, व्यवहार, २८, वियाद, २९. पाडगुण्य, ३०, युद्ध, २१, विवाह और 
३२, प्रकीण | 


इस विपयसूची से यह मादम पड़ता है कि इस ग्रन्थ में राजा और राज्य- 
शासन-व्यवस्थाविषयक प्रचुर सामग्री दी गई है। अनेक नीतिकारों और स्पृति- 
कार्रो के ग्रन्यों के आधार पर इस पअन्य का निर्माण किया गया है। आचार्य 
सोमदेव ने अपने ग्रन्थ में कौटिल्य के “अर्थशा्त्रो का आधार लिया है और 
कई उ समानता होते हुए भी कहीं मी कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं 
किया है। 


आचाये सोमदेव की दृष्टि कई जगह कौटिल्य से मिन्न और विशिष्ट भी है। 
सोमदेय के अन्य में क्चित्‌ जैनधर्म का उपदेश भी दिखाई पड़ता है। कितने 
द्दी नम सुमाधित जैसे हैँ और फौटिल्य की रचना से अल्पाक्षराी और मनो- 
श्म हैं। 

नीतिवाक्यामत! के कर्ता आचार्य सोमदेवयारि देवसंघ के यशोदेव के शिष्य 
नेमिदेव के शिष्य थे। ये दार्शनिक और साहित्यकार भी थे। इन्होंने तियर्ग- 
महेन्द्रमातडिसंजल्प, युक्तिचितामणि, पण्णयतिप्रकरण, स्थादादोपनिपत्‌ , यूक्ति 


२४8० मैन साहित्य का ददददू इतिद्दास 


संचय आदि अन्य भी रखे हैं परन्तु इनमें से एक भी अन्य प्रात नहीं हुआ है। 
“यशस्तिल्फचम्पू! जो वि० सं० १०१६ में इन्होंने रचा वह उपरूय है | 'नीति- 
वाक्‍्यामत' की ग्श्यस्ति में जिस 'यद्योधरचरित' का उल्लेख है वही यह 'पशर्ति- 
छकचम्पू! है | यह ग्रंथ साहित्मविषय में उत्कृष्ट है। इसमें कई कवियों, वैया- 
करणों, नीतिशास्न-प्रणेताओं के नार्मों का उल्ठेख है, जिनका अंथकार ने अध्ययन- 
परिशीलन किया था ) 

नीतिशाज्न के प्रणेताओं में गुरु, श॒क्र, विशालाक्ष, प्रीक्षित, पराशर, भीम, 
भीष्म, भारद्वाज आदि के उल्लेख हैँ। यश्योघर महाराजा का चरित्र-चित्रण करते 
हुए आचार्य ने राजनीति की बहुत ही विशद और विस्तृत चर्चा की है। 'थश- 
स्तिल़क! का तृतीय आश्वास राजनीति के तत्वों से मरा हुआ है। 

सोमदेवसूरि अपने समय के विशिष्ट विद्वान्‌ थे, यह उनके इन दो ग्रन्थों सें 
स्पष्ट प्रतीत द्वोठा है ! 
नीतिवाक्याम्ृत-्टीका 

'त्ीतिवाक्यामृत' पर हरियल नामक विद्वान्‌ ने बृत्ति की रचना की है। 
इसमें अनेक ग्रन्थों के उद्धरण देने से इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। जिन 
कृतियों का इसमें उल्लेख है उनमें से कई आज उपलब्ध नहीं हैं। थीफाकार ने 
बहुभुत विद्वान होने पर भी एक ही छोक को तीन-तीन आचचार्यों के नाम से 
उद्धृत किया है । 

उन्होंने 'काकतालीय' का विचित्र अर्थ किया है। 'स्ववधाय छृत्योत्थापन- 
मिव...! इसमें 'कृत्योत्यापना! का भी विडक्षण अर्थ बताया है । 

संभवतः टीकाकार अनैन होने से कई परिमापाओं से अनमिश थे, फठतः 
उन्होंने अपनी व्याख्या में ऐसी कई सरुटियाँ की हैँ।* 
लघु-अहन्नीति 

प्राकृत में स्चे गये 'दृदद्दभीतिशातर' के आधार पर आचार्य देमचन्न- 
सूरि ने कुमारपाछ महाराजा के लिये इस छोटेन्से ल्वु-अद्दन्नीति! ग्रंथ का 
संस्कृत पद्म में प्रययन किया था। 





4. यद्द दीका-प्रंथ सूछसद्दित नि्णयसागर प्रेस, यंवई छे प्रकाशित हुमा था। फिर _ 
मांणिकचन्त्र जैन ग्रन्यमाला से दो सागों में पि० सं० १९०१ में प्रकाशित 


हुआ दे । 
३. देक्षिये--“मैन सिद्धांत-भास्कर' भाग १७, किरण 4. 


नीतिशास्तर २8१ 


इस म्रंथ में धर्मानुसारी राजनीति का उपदेश दिया गया है। जैनाग्र्मो में 
निर्दिष्ट हाकार, माकार आदि सात नीतियाँ और आठवाँ द्रव्यदण्ड आदि मेद 
प्रकाशित किये गये है ।* 


कामन्दकीय-नीतिसार ६ 


उपाध्याय भानुचन्द्र के शिप्य सिद्धिचन्द्र ने 'कामन्दकीय-नीतिसार' नामक 
ग्रन्थ का संकलन किया है। इसकी ३९ पत्रों की प्रति अहमदाबाद के देवसा के 
पाडे में सिथित विमल्गच्छ के मंडार में है। 
जिनसंहिता + 


मुनि लिनसेन ने 'जिनसंहिता' नामक नीतिविषयक ग्रन्थ रचा है।' इस 
ग्रन्थ में ६ अधिकार हैं; १. ऋणादान, २. दायमाग, हे. सीमानिणय, ४- 
स्ेत्रविपय, ५. नि्स्वामिवस्तुविषय और ६. साहस, स्तेय, भोजनादिकानुचिते 
व्यवह्दर और सूतकाशौच ) 
राजनीति ; 


देवीदास नामक विद्वान ने 'राजनीति' नामक पंथ की प्राकृत में स्चना की 
है। यह अन्य पूना के भांडारकर इन्स्टीय्यूड में है। 





१. यह पंथ गुजराती लमुवाद के साथ प्रकाशित हुआ है । 
२. देखिए-केडेछोग मॉफ संस्कृत पुण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स इन सी० ची० 
एण्ड यरार, छू० ६४३. 
१६ 


तेईसवां प्रकरण 
शिल्पशासत्र 


चास्तुसार $ 

भ्रीमाहवेंशीय ठक्कर फेरू ने वि० सं० १३७२ में 'चास्तुसार' नामक बासतु- 
शिल्प-शास््रविषयक ग्रंथ की प्राकृत भाषा में रचना की । ये करुश श्रेष्ठी के पीर 
और चंद्र श्रावक के पुत्र थे। उनकी माता का नाम चंद्रा था। वे घंधकुछ में 
हुए थे और कन्नाणपुर में रहते थे। दिल्ली के बादशाह अह्यठद्दीन के थे 
खजांगी थे । 

इस पंथ के गदवास्तुप्रकरण में भूमिपरीक्षा, भूमिसाधना, भूमिहश्ण, 
मासफछ, नींवनिवेशलग्न, ग्रहप्रवेशलग्न और सूर्यादिग्रह्टक का १५८ गायाओं 
में वर्णन है। ५४ गायाओं में मिम्बपरीक्षाप्रकरण और ६८ गायाओं में 
प्र(सुदम्रकरण है । इस तरद इसमें कुछ २८० गायाएं हैं | 


वशिश्पशाम्ष 
दविगंधर जैन भटष्टारक एकर्ंधि ने 'शिव्पशासत्र! मामक कृति की रचना 
औी है, शीसा जिनरलकोश, ४० ३८३ में उल्लेख है। 


$.. यह ग्रन्थ 'रस्नपरीक्षादि-सप्तप्रन्यपंग्रद' में प्रछ्राशित है । 


चौबीसवां प्रकरण 
रत्नशास्त्र 


प्राचोन भारत में रलशाख्र एक विशान माना जाता था। उसमें बहुत-सी 
पातें अनुश्रतियों पर आधारित होती थीं । बाद के काल में स्लशास्त्र के लेखकों 
ने अपने अनुभवों का संकलन करके उसे विशद्‌ बनाने का प्रयत्न किया है। 

बैन आगमो में 'प्रशापनायत्र! ( पत्र ७७, ७८ ) में बदूर, जंग ( अंजण ), 
पवाल, गोमेज, रुचक, अंक, फलिह, लोहियक्स, मरकय, मसारगछ्छ, भूयमोयग, 
इन्धनीछ, हंसगब्म, पुछक, सौगंधिक, चंद्रपह, वैहूय, जलकांत, संर्येक्षंत आदि 
रनों के नाम आते है। 

« शैदिल्य के 'अरंशात्र! के कोशमप्रवेश्यप्रकरण (२१२०-२९) में रवनों का 
वशन-आता है। छठो शताब्दी के घाद होनेवाले अगस्त ने रनों के बारे में 
अपना मत 'अगस्तीय-रल्परीक्ष? नाम से प्रकट किया है। ७ बीं-८ वीं शती के 
बुद्धभट्ट ने 'रलपरीक्षाः अन्थ वी रचना की है। 'गरुडपुराण” के ६८ से ७० 
अध्यायों में रलें का वर्णन है। 'मामसोल्छास' के मा० १ में कोश्ाध्याय में 
रो का वणन मिलता है। 'रत्नसंग्रह', 'नवस्नपरीक्षा! आदि कई पंथ रनों 
का वर्णन करते हैं। संग्रामसिंह सोनी दर रचित 'शुद्धिसागए' नामक ग्रन्थ में 
रो की परीक्षा आदि विषय वर्णित हैं। 


तह बैन लेखकों द्वारा रचे हुए रुनशासत्रविषयक ग्रन्थों के विषय में परिव्यय 
दिया जा रह है। 


१. रल्नपरीक्षा 


श्रीमालवंशीय ठक्कुर फेर ने वि० सं० १३७२ में 'रल्लपरीक्षाः नामक ग्रंथ 


की स्वना की है। रलनें के विषय में सुरभिति, अगस्य और बुद्धमद् नेजो 
पंथ लिले हैं उनको सामने रखकर फेरू ने अपने पुत्र हेमपाछ के लिये १३२ 
गायाओं में यह पंथ प्राकृत में रचा है| 


इस ग्रंथरचना में प्राचीन अन्थों का आधार लेने पर भी अन्यकार ने 
चौदहवी शताब्दी के रंल-व्यवसाय पर काफी प्रकाश डाल है। रत्नों के संत्रंघ 


२४४ जैन साहित्य का भ्ृद्दद्‌ इतिदास 


में सुल्तानयुग के किसी भी फारठी या अन्य अन्यकार ने ठक्कुर फेर जितने तम्य 
नहीं दिये, इसलिये इस अंथ का विश्ेप महतच्च है। कई रत्नों के उ्त्तिखान 
फेर ने १४ वीं झती का आयात-निर्यात खयं देखकर निश्चित किये हैं। रत्नों के 
तौछ और मूल्य भी प्राचीन शा के आधार पर नहीं, बिक अपने समय में 
प्रचलित व्यवहार के आधार पर बताये हैं। 

इस अंथ में रत्नों के १. पद्मसाग, २. मुक्ता, ३े. विदुम, ४, मरकत, ५. पुख- 
राज, ६, हीरा, ७, इन्दनीछ, ८. गोमेद और ९, वैड्टये-ये मो प्रकार गिनाए 
हैं धाथा १४-१५) | इनके अतिरिक्त १०, लहसुनिया, ११. स्फटिक, १२. ककें- 
तन और १३, भीष्म नामक रत्नों का भी उल्छेश्न किया है; १४, छाल, १५. 
अक्रीक और १६. फिरोजा--ये पारसी रत्न हैं। इस प्रकार रत्नों फी संख्या १६ 
है। इनमें भी महारूम और उपरत्न--इन दो प्रकारों का निर्देश किया गया है। 

इन रत्नों का १. उत्पत्तिखान, २. आकर, ३, बर्ण-छाया, ४. जाति, 
५ गुण-दोप, ६. फड और ७, मूल्य बनाते हुए विजाति रलों का विखार से 
यर्णन किया है| 

झूरपरिक, कर्लिंग, फोशल और महाराष्ट्र में वञ्र नामक रत्न; छिंदख और 
तुंबर आदि देशों में मुक्ताफल और पद्मरागमणि; मठ्यपबंत और ब्र्भर देद्ा में 
मरकतमणि; सिंदृल् में इन्द्रयीढमणि; विध्यपतत, चीन, मदचीन और नेपाल 
में विद्म; नेपाल, कश्मीर और चीन भादि में लद्सुनिया, वैट्ू्य और स्फटिक 
मिलते हैं। 

अच्छे रन खास्प्य, दीरबजीवन, घन और गौरव देनेयाले होते ६ तथा सर्प, 
जंगदी जानवर, पानी, आग, विद्युत, घाव और ब्रीमारी से मुक्त करते है। 
खराभ ग्ल्न दुःखदायक होते हैं । 

सूर्यप्रद् के लिये पद्मराग, चंद्रअह के डिये मोती, मंगठ्मद के लिये मूंगा, 
चुघम्ह के छिये पन्ना, गुर्पद के लिये पुखगज, धुक्रप्रद के लिये दोरा, शनिम्रद के 
डिये नीलम, राहुमइ के डिये गोमेद और क्ेनुप्रद के डिये बैड्ये--इस प्रकार 
ग्रद्ठें के अनुसार रत्य धारण करने से ग्रह पीड़ा नहीं देते | 

रलों के परीक्षक को मांडलिफ कहा जाता था और ये छोग रत्मों फा पर- 
स्पर मिलान करके उनकी परीक्षा करते थे [ 

पारतों रततों का विवरण तो फ़रेर का अपना सौडिफ है। पद्नराग के 
प्राचीम भेद गिनाये हैं उसमें 'सुन्नी' का प्रयोग किया है, जिसका व्यवहार लोइरी 


रनशासख श्धज 
लोग आज भी करते हैं। इसी तरह घट्ट काछे माणिक के लिये “चिप्पडिया' 
( देश्य ) शब्द का प्रयोग किया है | हीरे के लिये 'फार! शब्द का प्रयोग आज 
भी प्रचलित है। 

मालूम होता है मालवा हीरों के व्यापार के लिये प्रसिद्ध था, क्योंकि फेरू 
ने श॒द्ध हीरे के लिये 'मालवी” झब्द का प्रयोग किया है! 

पन्ने के लिये बहुत-सी नयी बातें कही हैं। ठक्कुर फेरू के समय में नई 
और पुरानी खारनों के पन्नों में भेद हो गया हो ऐसा मादम होता है, क्योंकि फेल 
मे गरुडोद्वार, कीडडठी, वासवती, मूगडनी और धूलिमराई--ऐसे तत्कालीन 
प्रचलित नामों का प्रयोग किया है ।' 
२. रत्नपरीक्षा $ 


सोम नामक किसी राजा ने 'रलपरीक्षा! नामक ग्रंथ की स्वना की है। 
इसमें 'मौक्तिकपरीक्षा? के ऊँत में राजा के नाम का परिचायक इलोक इस 
प्रकार है 
उत्पत्तिराकर-छाया-गुण-दोप-शुभाशुभम्‌ । 
तोलनं मौल्यविन्यासःकथितः सोमभूभुजा ॥ 
ये सोम राजा कौन थे, कब्र हुए और किस देश के थे, यह ज्ञात नहीं हुआ 
है। ये जैन थे या अजैन, यह भी शात नहीं हो सका है। इनकी दौडी अन्य 
रलपरीक्षा आदि प्रंर्थों के समान दी है। प्रस्तुत अंथ में १. रलपरीक्षा इजेक २२, 
२, मोक्तिकपरीक्षा श्लोक ४८, रे- माणिक्यपरीक्षा श्लोक १७, ४. इन्द्रनील- 
परीक्षा इछोक १५, ५. मरकतपरीक्षा इलोक १२, ६. स्लपरीक्षा ह्रेक १७, 
७. सलडक्षण श्लोक १५--इस प्रकार कुछ मिलाकर १४६ अनप्दप्‌ इलोक हें 
यह छोटा होने पर भी अतीव उपयोगी ग्रंथ है। इसमें रनों की उत्पत्ति, खान, 
छाया, गुण, दोष, झुम, अश्जुम, तौछ और मूल्य का वर्णन किया गया है। 
समस्तरत्नपरीक्षा 
जैन ग्रंथावडी, पृ० ३६३ में 'समस्तरलपरीक्षा' नामक कृति का उल्लेख है। 
इसके ६०० इल्ोेकप्रमाण होने का भी निर्देश है, कर्ता के नाम आदि का कुछ 
भी उल्लेख नहीं है। 


$. यह ग्रंथ 'रनपरीक्षादि-सप्तग्रेयसंग्रद! में प्रकाशित है| प्रकाशक दै---राज- 
स्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, सन्‌ १९६१. 

२. इसकी हस्तलिखित प्रति पालीताना फे विजयमोदनधूरीश्वरणी हम्तलिखित 
शास्संग्रह में दे । 


पचीसवाँ प्रकरण 


मुद्राशास्त 


दृब्यपरीक्षा $ 


श्रीमालवंशीय ठफ्कुर फेरू ने वि० सं० १३७५ में (्रव्यपरीक्षा' नामक 
ग्रेथ की अपने बन्धु और पुत्र के लिये प्राकृत भाषा में रचना की है। 


द्रव्यपरीक्षा! में गन्यकार ने सिक्‍कों के मूल्य, तौल, द्रव्य, नाम और स्थान 
का विशद्‌ परिचय दिया है। पहले प्रकरण में चासनी का वणन है। दूसरे प्रकरण 
में स्वर्ण, रजत आदि मुद्राशास्रविषयक मिन्न-भिन्‍न धातुओं के शोधन का वर्गन 
किया है। इन दो प्रकरणों से ठक्र फेल के रसायनशाख्सम्पन्धी गहरे शञान का 
परिचय होता है। तीसरे प्रकरण में मूल्य का निर्देश है। चौथे प्रकरण में सत्र प्रकार 
की मुद्राओं का परिचय दिया हुआ है। इस ग्रन्थ में प्राकृत भाषा की १४९ 
गायाओँ में इन समी विपयों का समावेश किया गया है। 


भारत में मुद्रा का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। मुद्राओं और 
उनके विनिमय के बारे में साह्वित्यिक प्रथों, उनकी टीकाओं और जैन-ब्द्ध 
अनुभुतियों में प्रसंगवशात्‌ अनेक तथ्य प्राप्त दोतें हैं। मुस्लिम तवारीखों में 
कह्ी-कही स्का का बणन प्राप्त होता है। परन्तु मुद्राशाखर के समस्त अंग- 
प्रत्यंगों पर अधिकारपूर्ण प्रकाश डालनेवाला सिवाय इसके कोई ग्रंथ 
अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ है। इस दृष्टि से मुद्राविषयक शात के क्षेत्र में 


समग्र भारतीय साहित्य में एक मात्र कृति के रूप में यह ग्रन्थ मूध॑न्यकोदि में 
स्थान पाता है। 


छ>सात सो वर्ष पहले मुद्राशासत्र-विषयक साधनों का सर्वया अमाव था। 


उस सप्नय फेरू ने इस विषय पर सवोगपूर्ण अंथ लिख कर अपनी इतिहास- 
विपयक अभिदचि का अच्छा परिचय दिया है। 


उक्कुर फेर ने अपने अंथ में सूचित किया है कि दिल्ली की टकसाल में 
खित सिक्कों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रापकर ठथा मुद्राओं की परीक्षा कर उनका 


२४८ जँग साहित्य का बृहदू इतिहास 


तौल, मूल्य, घातगत परिमाण, सिर्फों के नाम और स्पानसूचन आदि आवश्यक 
विषयों का मैंने इस अन्य में निरूपण किया है। 


यद्यपि ्रव्यपरीक्षा! में बहुत प्राचीन मुद्राओं को सूचना नहीं है तथावि 
मध्यकालीन मुद्राओं का शान प्रात करने में इससे पर्यात संहायता मिथ्ती है। 
ग्रंथ में लगभग २०० मुद्राओं का परिचय दिया हुआ है। उदादइरणार्य पूतली, 
खवीमडी, फजानी, आदनी, रीणी, रूवाई, खुराजमी, वालिष्ट-इन मुद्राओं का 
तौल के साथ में वर्णन दिया हुआ है, लेकिन इनका सम्पन्ध किस राजवंश या 
देश से था यह जानना कठिन है। कई मुद्राओं के नाम राजवंशों से सम्पन्धित 

हैं, जैसे कुमरु-तिहुणगिरि । 


इस प्रकार गुजर देश से सम्बन्धित मुद्राओं में कुमरपुरी, अजयपुरी, मीमपुरी, 
लाखाधुरी, अजुनपुरी, विसलपुरी आदि नामवाछी मुद्राएँ गुजरात के राजाओों-- 
कुमारपाल वि० सं० ११९९ से १२२९, अजयपाछ सं० १२२९ छे १२३३ 
भीमदेब, लाखा राणा, अ्जुनदेव सं० १३१८ से १३३१, बिसददेव सं० १३०४ से 
१३१८--के नाम से प्रचलित मादम देती हैं। प्रबन्ध अन्यों में मीमप्रिय और 
विसलप्रिय नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है। मालयीमुद्रा, चंदेरिकापुर 
मुद्रा, जालंघरीयमुद्रा, दिल्लिकासत्कमुद्रा, अश्वपतिमदानरेन्द्रपातसाही-अठाउद्दीन- 
मुद्रा आदि कई झुद्राओं के नाम तौल्मान के साथ बताये गये हैं । कुव॒पुद्दीन , 
आदशाह की स्वणमुद्रा, रूप्यमुद्रा और साहिसद्रा का भी यर्णन किया गया है।' 

जिन मुद्राओं का इस अंथ में उल्हेख है वैसी कई मुद्राएँ संग्रह्ाल्यों मे 
संगद्दीत मिलती हैं, जैमे--छाइठरी, ढगामी, समोसी, मयदी, अब्दुढी, ककुछी, 
दीनार आदि। दोमार अछाउद्दीन का प्रधान सिक्का था। 


जिन मुद्राओं का इस मंथ में वर्णन है बैसी कई मुद्राओं का उस्टेख प्रसंगवश 
सादिित्यिक अन्‍्धों में आता है, जैसे--फेशरी का उल्लेख शेमचद्धसूरिक्षत 
द्रचाश्रयमद्टाकाब्य' में, जशयछ का उ्छेख 'युगप्रधानाचार्ययुर्वावर्य मैं, द्वम्म 
का उल्लेख द्वघ्राभयमद्ाकाव्य, युगप्रधानाचार्यगुवत्रित्ली आदि कई अन्‍्यों मे 
आता है। दीनार फा उल्छेल 'दरिवंशपुराणो, अग्नन्धचिन्तामणिं आई मैं 
आता है । 


ली शिलिा 





3. यह कृति 'रामपरीक्षादि-सप्रप्रथर्सप्रद'! में प्रशशित है। प्रकाशक है 
राजस्थान प्राष्यदिया स्‍प्रतिष्टान, जोधपुर, सन्‌ 4९६१. 





छत्बीसवाँ प्रकरण 
धातुविज्ञान 


धातृत्पत्ति + 


श्रीमालबृंशीय ठक्कुर फेर ने लगभग वि० सं० १३७५ में 'घावूत्पत्तिर 
मामक ग्रंथ की प्राकृत भाषा में रचना की है। इस ग्रन्थ में ५७ गाथाएँ हैं । 
इनमें पीतल, तांत्रा, सीसा, रांगा, कांसा, पारा, हिंगुलक, सिंदृर, कर्पूर, चन्दन, 
मृगनामि आदि का विवेचन है।* 


चातुवादुप्रकरण ३ 


सोमराजा-रचित 'र्नपरीक्षा) के अन्त में 'घाठवादप्रकरण' नामक २५ 
छोकों फा परिशिष्ठ प्राप्त होता है। इसमें तांबे से सोना घनाने की विधि का 
निरूपण किया गया है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। 


भगर्भप्रकाश $ 


श्रोमालबंशीय ठक्कुर फेरू ने करीत्र वि० सं० १३७५ में 'भूग्भप्रकाशा 
नामक ग्रन्थ की प्राकृत भाषा में रचना की है। इस भ्ंय में ताम्र, सुर्ण, रजत, 
हिंगूछ वगैरह बहुमूल्य द्वव्यबाली प्रृथ्वी का उपरिभाग कैसा होना चाहिये, किस 
रंग की मत्तिका होनी चादिये और कैसा स्वाद होने से कितने दाथ नीचे क्‍्या- 
कया धातुएं निकलेंगी, इसका सविस्तर वर्णन देकर ग्ंथकार ने भारतीय भूगमं- 
शात्र के साहित्य में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की दै। यद्यपि प्राचीन साहित्यिक 
कतियों में इस प्रकार के उल्लेख दृष्टिभोचर होते हैं परन्तु उनसे विस्तृत जान- 
कारी नहीं होती । इस दृष्टि से यह ग्रंथ मास्तीय साहित्य के इतिद्वास में विशेष 
महत््य रखता है।' 

ब-->_--कै+ल-ोी 








१. यद्द प्रन्थ 'रत्नपरीक्षादि-सप्तप्रन्थसंग्रह' में प्रकाशित है । 
२. यद भी 'रम्नपरीक्षादि-सपप्रन्थसंभ्रह में प्रफाशित है । 


सत्ताईसवां प्रकरण 
> # 3 

पाणिविज्ञान 
आयुर्वेद में पद्मपक्षियों की शरीरस्चना, खमाव, ऋतुचर्या, रोग और उनपी 
चिकित्सा के विषय में काफी डिखा गया है । 'अम्निपुराण में गवायुर्वेद, गज- 
चिकित्सा, अश्वचिकित्सा आदि प्रकरण हैं। पालकाप्य नामक विद्वान का 'इस्ि 
आयुववेद! नामक एक प्राचीन गन्‍्य है। नीलकंठ ने 'मातंगढीछा! में हाथियों के 
लक्षण बड़ी अच्छी रीति से बताये हैं। जयदेव ने 'अश्ववैद्यका नामक म्रेथ में 
घोड़ों के लिये लिखा है। 'शालिद्वोत्र' नामक अन्य भी अश्रों के बारे में अच्छी 
जानकारी देता है। कुर्माचल ( कुमाऊं ) के राजा रुद्रदेव ने श्यैनिकशाज 


नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें बाल पक्षियों का वर्णन किया गया है और 
उनके द्वारा शिकार करने की रीति बताई गई है। 


मृगपक्षिशास्त्र 

इंसद्रेय नामक जैन कवि (? यति ) ने १३ वीं शताब्दी में पश्मपश्षियों के 
प्रकार, खमाव इत्यादि पर प्रकाश डालनेवाले “संग-पक्षिशात्र नामक मुंदर 
और तिदिष्ट ग्रन्थ की रचना की है ।! इसमें अनुप्प्‌ छंद में १७०० इक ई। 


इस अन्य में पश्ु-पक्षियों के ३६ घर्ग बताए. हैं। उनके रूप-रंग, प्रकाए 
स्वभाव, बाल्यावसथा, संमोगकाछ, गर्भधारण-काल, खान-पान, आयुष्य और 
अन्य कई विशेषताओं का वर्गन किया है। सच-गुग पश्न-पश्चियों में मईीं शेता। 
उनमें रजोगुण और तमोग्रग--ये दो दी गुण दीस पड़ते हैं। पद्म-प्षियों में 
भी उत्तम, मध्यम और अधम--ये तीन प्रकार बतावे है । ठिंद, द्वाथी, घोड़ा; 


$. सव्रास के श्री राखबाचार्य को संकसे पदले इस प्रंथ की दस्वम्िखित प्रति 
मिली थी । उन्होंने उसे श्रायनकोर के महाराजा को मेंद किपा। डा० 
छे० सी० घुद उसझी प्रतिछ्षोिपि करके क्षमेरिका ले राये। सन्‌ १९१५ र्मे 
श्री सुन्दराचार्य ने उसझा शंप्रेघी में णनुयाद प्रकाशित किया । सूछ मत्प 
आर्मी छपा नहीं ह, ऐसा सादस द्वोता है । 


अआभिविज्ञान रे५६ 


गाय, चैछ, हँस, सारस, कोयछ, कबूतर वगैरद्द उत्तम प्रकार के राजस गुण वाले 
हैं। चीता, बकरा, सग, बाज आदि मध्यम राजस गुण वाले हैं | रीछ, गंडा, भेंठ 
आदि में अधम राज गुण होता है। इसी प्रकार ऊँठ, भेड़, कुत्ता, मुरगा आएदि 
उत्तम तामस गुण बाछे हैं। मिद्ध, तीतर वगैरह मध्यम तामस गुणयुक्त होते हैं। 
गधा, सूअर, बन्दर, गीदड़, बिछी, चूहा, कोआ वगैरह अधम तामस गुण वाछे हैं। 
पद्नु-पक्षियों की अधिकतम आयुप्य-सययोदा इस प्रकार बताई गई हैः 
द्वाथी १०० वर्ष, गैंडा २२, ऊँट ३०, घोड़ा २५, सिंद-मेंस-गाय-बैड वगैरह २०, 
चीता १६, गधा १२, बन्दर-कुत्ता-युअर १०, बकरा ९, हँस ७, मोर ६, 
कबूतर ३ और चूहा तथा खरगोश १३ वर्ष । 
इस ग्रन्थ में कई पशु-पक्षियों का रोचक वर्णन किया गया है। उदाइरणार्थ 
सिंह का वर्णन इस प्रकार है: 
सिंह छः प्रकार के द्वोते हैं--१. सिंह, २. म॒गेंद्र, ३. पंचास्य, ४. हर्यश्व, 
५. केसरी और ६. हरि। उनके रूप-रंग, आकार-प्रकार और काम में 
कुछ भिन्नता होती है। कई घने जंगल में तो कई ऊँची पहाडियों में 
रहते हैं। उनमे स्वाभाविक बल होता है। जग्न उनकी ६-७ बर्ष की उप्र होती 
है तब उनको काम बहुत सताता है। वे मादा को देखकर उसका शरीर चादते 
हैं, पूंछ हिलाते हैं और कृद-कूद कर खूब जोरों से गजते हैं। संभोग का समय 
प्रायः आधी रात को होता है। गर्भावस्था में थोड़े समय तक नर और मादा 
साथ-साथ घूमते हैं। उस समय मादा की भूख कम हो जाती है। शरीर में 
शिथिल्ता आने पर शिकार के प्रति रुचि कम हो जाती है। ९ से १२ महीने 
के बाद 'प्रायः वसंत के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के आरंम में प्रसव होता है। 
यदि शरद्‌ ऋतु में 'प्रसूति हो जाय तो बच्चे कमजोर रहते हैं। एक से लेकर 
पांच तक की संख्या में बच्चों का जन्म होता है। 
- पहले तो वे माता के दूध पर पछते हैं। तीन-चार मह्दीने के होते ही वे 
हजुने छग॒ते हैं और शिकार के पीछे दौढ़ना झुरू करते हैं। चिकने और कोमह 
मांस की ओर उनकी ज्यादा दचि हीती है। दूसरेन्तीसरे बर्ष से उनकी किशोरा- 
बस्था का आरंम होता है। उस समय से उनके क्रोध की मात्रा बढ़ती रहती है | 
ये भूख सहन नहीं कर सकते, भय तो वे जानते द्वी नहीं । इसी से तो ये पश्चरओ 
के राजा कट्दे जाते हैं। .' हि दर 
इस प्रकार के साधारण वर्णन के बाद उनके छः प्रकारों में से प्रत्येक की 
विशेषता चताई गई है : 


र५२ जन साहिस का इदद इतिद्वास 


१. सिंद वी गरदन के वाल खूब घने होंते हैं, रंग सुनदरी डिन्तु पिछर 
ओर कुछ खेत होता है! बह शर की तरह खूत्र तेजी से दौड़त है। 

२. मभेद्र की गति मंद और गंभीर होती है, उसकी आँखें मुनदरी और 
मूंछें खूब बड़ी होती हैं, उसके शरीर पर माँति-माँति के कई चकत्ते होते हैं। 

३. पंचास्थ उछछ-उछल कर चल्ता है, उसकी जीम मुँह से बाहर छटकती 
ही रहती है, उसे नींद खूब आती हैं, जत्र कमी देखिए, वह निद्वा में ही 
दिखाई देता है। 

४. हर्यश्ष को हर समय पसीना ही छूटता रहता है। 

५. केसरी का रंग छाल होता है जिसमें वारियाँ पड़ी हुई दीख पड़ती हैं। 

६. हरि का शरीर बहुत छोटा द्वोता है। 

अंत में पन्यकार ने बताया है कि पद्म का पाहन फरने से और उनकी 
रक्षा करने से बड़ा पुण्य होता है। वे मनुष्य की सदा सहायता करते रहते हैं। 
गाय फी रक्षा करने से पुण्य प्राप्त होता है। | 

पुस्तक के दूसरे भाग में पक्षियों का वर्णन है। प्रारंभ में ही बताया गया है 
कि प्राणी की अपने कर्मानुसार द्वी अंडज योनि प्राप्त होती है। पक्षी बड़े चतुर 
होते हैं। अंडों फो कब फोड़ना चाहिये, इस विपय में उनका ज्ञान देखकर बड़ा 
आश्चर्य होता है । पक्षी जंगल और घर का शंगार है। पशुओं फी तरह वे भी 
कई प्रकार से मनुष्यों के सद्ययक द्वोते देँ। 

ऋषियों ने बताया है कि जो पक्षियों को प्रेम से नहीं पालते और उनपी 
रक्षा नहीं करते वे एस एश्बी पर रहने योग्य नहीं हैं 

इसके बाद हंस, चक्रवाक, सारस, गरड, फीआ, बगुछ, तोता, मोर, फयूतर 
यगैरद के कई प्रकार के भेदों का सुन्दर और रोचक वणन किया गया है| 

इस ग्रन्थ में कुल मिलाकर फरीम २२५ पश्च-पश्चियों का वर्गन है। 
सुरंगप्रवन्ध 

मंत्री दुर्दमराज ने 'तुरंगप्रबन्ध' नामक कृति की रचना की है किल्तु यह 
ग्रन्य अमी तक प्रात नहर्दीं हुआ है। इसमें अ्थों के गुर्गों छा. ब्णन होगा। 
र्वना-समय वि० सं० १२१५ के रूगमंग है। है 
इस्तिपरीक्षा 

जैन गहत्य विद्यान्‌ दुलमराज ( वि० सं० १२१७ के आसपास ) ने हि 
परीक्षा अपरनाम गजप्रवन्थ या गजपरीौश्या नामक ग्न्य की रचना १५०७ श्लोक 
प्रमाग की है। मैन प्रन्यायदी, ५० ३१६१ में इसका उल्छेख है। 

अिनसमकै--क्‍ न 


अनुक्रमणिका 


शब्द पृष्ठ 
ञ 

अंगद २३४८ 
अंगविजा र्श्ड 
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ह॒पच॑द्र ५ 
हर्पट १४२, १४३) १४८ 
'र्पखन १९२, ९३ 
हर्पविनवगणि डेट 
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श्री हरजसराय जैन 


पत्नी 


के 


अं 


जन घमपः 


स्वर्थीय श्रीमती लाम देवो 


प्रकाशकीय 


जैन साहित्य-निर्माण योजना के अन्तगेत जैन साहित्य के बृहदू 
इतिद्दास का यह पांचवां भाग है । जैनों द्वारा प्राचीन काछ से लिखा 
गया लाक्षणिक्‌ ( 7/०॥४०॥ ) साहित्य इसका विपय है । इसे प्रस्तुत 
,करते हमें बड़ी खुशी और संतोप हो रद्द है 


सदैव से जैन विचारक और विद्वान्‌ इस क्षेत्र में भी भारतीय दाय 
को समृद्ध करते आए हैं। वे अपने लेख अपने-अपने समय में प्रसिद्ध 
और बोली जानेवाडी भाषाओं में सर्वहितार्थ लिखते रहे हैं। यह सब 
. ज्ञातव्य था। साधारण जैन जिनमें अक्सर साधुवर्ग भी शामिल है, इस 
ऐतिहासिक परिचय से अपरिचित-सा है। जब हम जानते ही नहीं कि 
पूर्व था भूत काल में हमारी जड़ें हैं और वर्तमान में हम तव से चले 
था रहे हैं तो हमारा मन किस सिद्धि पर आश्रय अनुभव करे । गये का 
कारण दी कैसे प्रेरित हो । 


यह पांचवां भाग उपयुक्त आन्तरिक आन्दोलन का उत्तर है । हम 
यह नहीं कहते कि लाक्षणिक विद्याओं ( 0०४०७ 8०७7०९७ ) के 
सम्बन्ध में यह परिश्रम जैन योगदान की पूरी कथा प्रस्तुत करता है। 
यह तो पहली दी फोशिश है ज्ञो आज्ञ तक किसी दिश्ञा से हुई थी। 
तो भी लेखक ने बड़ी रुचि, मेहनत और अध्ययन से इस अन्य को रचा 
है । इसके लिये हम उन्हें बधाई देते हैं । पन्थ में जगह-जगह पर लेखक 
ने निर्देश किया है कि अमुक-प्रन्थ मिलता नहीं है या प्रकाशित नहीं 
हुआ है, इत्यादि। अब अन्य जैन विद्वानों और शोध या खोज-कर्ताओं 
यर यह उत्तरदायित्व है कि वे अनुपलब्ध या अग्रकाशित सामग्री को 
प्रकाश में छाएं। साधारण लेन भी समझे कि उसके घन के उपयोग के 
हिये एक बेहतर या बेहतरीन क्षेत्र उपस्थित हो गया है। 

इसी प्रकार के निर्देश या संकेत इस इतिद्वास के पूर्व फे चार भागों 


में सी कई स्थलों पर उनके लेखकों ने प्रकट किये हैं। जब समाज अपने 
उपलब्ध साधनों को इस ओर प्रेरित करेगा तो सम्पूर्णता-प्राप्ति कठिन ल 


(४) 


हू जाएगी । हम अपने लिये भी अपने बुजुर्गों का गौरव ,अनुभव कर 
सकेंगे । वह दिन खुशी का द्वोगा । * 
इस भअन्थ में लेखक ने २७ लाक्षणिक विषयों के साहित्य का बृत्तांत 
प्रस्तुत किया है । पूर्वजों के युग-युगादि में ये सब विषय प्रचलित थे |, 
उन लोगों के अध्ययन के भी विपय थे । उन समयों में शिक्षा-दीक्षा के 
ये भी साधन थे। फाल-परिवर्तन में पुराने माध्यम और ढंग घिलकुछ 
चदछ गए हैं, यद्यपि विषय छुप्त नहीं हो गए हैं । वे तो विश्ाएँ थीं। अब 
भी नए जमाने में नए नामों से वे विषय समझे जाते हैं। पुराने नामों 
शर तौर-तरीके से उनका साधारण परिचय कराना भी असम्भव-्सा 
है। वर्तमान सदा बलवान है। उसके साथ चलना श्रेष्ठ है । उसके 
विपरीत चहने का प्रयत्न करना हैय है । * 
इस वर्तमान युग में सारे संसार में इतिहास का मान किसी अन्य 
विपय से कम नहीं है। इसकी जरूरत सब विह्वज्जगत्‌ और उसके 
आधिकारी सानते हैं। पुराने निशानों और शंखछाओं फी तलाए चारों 
दिशाओं में हो रही है । सभी फो इतिद्वास जानने की फामन्ना निरन्तर 
बनी है । हु 
इस इतिद्वास में पाठक गणित आदि बिपयों के सम्बन्ध में संक्षिप्त 
परिचय से दी चकित होंगे कि उन महानुभावों के ज्ञान और अनुभव 
में बढ़े गहरे प्रझन आ चुके थे । 
इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ छेखक पंडित अंवाद्यछ प्रे० शाह अद्मदावाद 
के छालमाई दुलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में फाये फरते 
सम्पादन पं० श्री द्सुखभाई माल्यणिया और डा० मोइनलाल भेद्दता ने 
किया हैू। पं० श्री माल्वणिया कई वर्षा तंक बनारस दिन्दू यूनिवर्सिटी 
जैन दर्शन पढ़ाते रहे हैं। द्वाल में ही आप कोनेडा में टोरन्टो 
यूनिषर्सिटी में १६ मास तक काये फरेके छोटे हैं। ड/० मेद्दता पाश्वनाथ ' 
विद्याअ्रम शोध संस्थान, वाराणसी के अध्यक्ष और ' बनारस 'द्विन्दू 
यूनिवर्सिटी में जेन-अध्ययन के सम्मान्य प्राध्यापक हैं । इनकी रचना 
जन साहित्य का बृहद्‌ इतिद्वासा के तीसरे भाग के लिये इन्हें उत्तर- 
प्रदेश सरकार से १५००) रुपये फा रवींद्र पुरस्कार मिला दे । इससे पहले 
भी.ये राजस्थान सरकार से पुरस्कृत हुए थे। तब जेन दशेन' ग्रन्थ पर 
१०००) रुपये और खर्ण-पदक इन्हें मिछा था। 


( ५) 


हम उपयुक्त सव सज्ञनों के आभारी हैं। उनकी सहायता हमें सदैव 
प्राप्त होती रहती है। 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का खच्च स्व० श्रीमती छाभदेवी हरजसराय 
झैन की वसीयत के निष्पादक (75९०७४००) श्री अमरचंद्र जैन, राजहंस 
प्रेस, दिरली ने चहन किया है।स्व० महिझा का निधन १९६० में मई १५ 
की ठीक विवाह-तिथि बाले दिन हो गया था। वे साधारणत्तया किसी 
पाठशाल् या स्कूल से शिक्षित नहीं थीं। उनके कथनानुसार उनकी माता 
की भरसक कामना रही कि थे अपनी सन्‍्तान में किसी को पुस्तकें घगल 
में दबाए रकूछ जाते देखें परन्तु ऐसा हुआ नहीं। खर्गीया ने हिन्दी अक्षर- 
ज्ञान बाद में संचित किया, इच्छा उद कौर अंग्रेजी पढ़ने की भी रदह्दी 
पर लिखने का अभ्यास उनके लिये अशक्य था। नहीं किया तो चह्‌ 
ज्ञान भी नहीं हुआ। प्रतिदिन सामायिक के समय वे अपने ढंग और 
रुचि की धर्म-पुस्तकें और भजन आदि पढ़ती रहीं। चिन्तन करते-करते 
उन्हें यह प्रश्न प्रत्यक्ष हुआ कि कया स्थानकबासी जैन द्वी मुक्ति पाएंगे ९ 
फिर कभी यह जानने की उत्कण्ठा हुई कि 'हम' में और 'द्गिम्बर-विचार' 
में भेद क्‍या हे उन्हें समझाया जाए। खरय वे दृद साधुमागी स्थानकवासी 
जैन-भरद्धा की थीं। धर्मार्थ काम के लिये उन्होंने चसीयत में प्रधन्‍ध 
किया था। उनके परिवार ने उस राशि का विस्तार कर दिया था। 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का खचे श्रीमती छाभदेवी धममोर्थ खाते से 
हुआ है। इस सहायता के छिग्रे प्रकाशक अनेकशः घन्यवाद प्रकट 
करते हैं. । 


रूपमदल हरजसराय जैन 
फरीदाबाद सन्त्री, 
है, 2763 श्री सोहनडाल जैनधर्म प्रचारक समिति 


अमृतसर 


आचीन भारत की विमान-विद्या 


प्राचीन भारत की आत्म-विद्या, इसका दाशमिक विवेक और विचारों की 
मद्दिमा तथा गरिमा तो सर्व खीकृत ही है। पश्चिम देशों के दाशमिक विचारों 


ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा के रूप में छोटे-बढ़े अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। जंशाँ भारत 


ह 


अपनी अध्या्मशिक्षा में जगदूगुर रद्दा वहाँ अपनी वैज्ञानिक विद्या, वैभव और ' 


समृद्धि में मी अद्वितीय था, यह इतिद्ाससिद् बात है। नालंदा तथा तक्षशित्ग 
विश्वविद्याय इस बात के ज्यल्न्त साक्षी हैं। प्राचीन भारत के व्यापारी जन्र 


चहँ ओर देश-देशान्तर्रों में अपने विकसित विज्ञान से उत्पादित अनेक प्रकार की, 


सामग्री छेकर जाते थे तो उन देशों के निवासी भारत को एक अति विकत्ित तथा ' , 


समृद्ध देश स्वीकारते ये और इस देश की ओर खिंचे भाते थे। कोल्म्मस इसी ' 


भारत की खोज में निकटा था परन्तु दिशा भूलने के कारण ही उसे अमरीका देश 


मिला और उसके समीपवर्ती द्वीए को चद्द भारत समझा तथा वहाँ के छोगों फो 


इण्डियन' और द्वीप को बाद में पश्चिम मारत (१४०७ ॥0९8) पुकारा जने 
छगा। उसे अपनी भूल का पता भाद में लगा। इसी मारत को प्राप्त करने किंवा उसके 
वैभव फो छग्मे के निमित्त से ही एडेग्नैग्डर और मुहम्मद गोरी तथा गजनी इस 
ओर आइुृष्ट हुए थे। कहने का भाव यह दे कि प्राचीन भारत विज्ञान-विद्या तथा 
कल्य-कौशक में भी प्रयीणता और पराकाष्टा फो पहुँचा हुआ था। इसकी बस्तर 
कलाएँ अध्दय वद्र उत्पन्न करती थीं यानी विश्व में अनुपम्ैय वस्र तैयार करती 


थीं ये भी ऐतिहातिक बातें हैं। महाराज भोज के काछ में भी अनेकों प्रकार की' 


फछाओं, यंत्रों तथा वबादनों का वर्णन प्राप्त होता है। सौ योजन प्रतिघंदा भागने 
छा 'अश्वो, खयं चलने धाल्य 'पंखा” आदि का भी वर्णन मिलता है। उस 
समय के उपलब्ध ग्रंथों में यह भी छझिखा है कि राजे-महाराजों के पास निभी 
विमान होते थे । 
आुग्बेद ( ८, ९१. ७ तथा १. ११८, १, ४ ) में खेरथ, खेडनसः अर्थात्‌ 
आऊाश्गारमी रथ, या इ्येन चाज पक्षी आदि की गतिवाले आकाशगामी यान 
चनाने का विधान कई स्वर में मिठ्ता है। बाल्मीकीय रामायग में डिला दे 
कि भीरामचन्द्र जी रावम पर विजय पाकर, उसके भाई विमीयण तथा अन्य 
अनेकों मित्रों के साथ में एकद्टी विशज्ञाडकाय पुष्यक' विमान में बैठकर 
अयोध्या छौटे थे। रामायण में उक्त घटना निम्नोछ शब्दों में बर्मित है ३-- 


( ७) 
अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्र विभीपणं'** 
““अयोध्यां प्रस्धितों राम पुष्पकेण सुहृदबुतः ॥ 
(बालकांड १. ८६ ) 
इसी प्रकार अयोष्या नगरी के बन के प्रसंग में कविं कहता है कि वह 
नगरी विचित्र आठ भार्गों में विभक्त है, उत्तम व श्रेष्ठ गुणों से युक्त नर-नारियों 
से अधिवासित है तथा अनेक प्रकार के रन्‍नें से सुर्ाज्ञत और विमान-ण्टे से 
सशोमित है ( चित्रामष्टापदाकारां बरनारीगणायुताम्‌ ! सर्वरत्नसमाकीर्णा 
विसानगृहशोसिताम्‌-बरारू० ५. १६ )। श्लोक में निर्दिष्ट विमानण्द! शब्द के 
दो अर्थ हो सकते हैं। एक चास्तुविद्या (87०॥४६८०५४ए००) के अर्थ में वह गह 
जो उड़ते हुए विमानों के समान अत्यन्त ऊँचे तथा अनेक भूमियों ( मंजिकों ) 
वाले गगनचुंती भवन जिनके ऊपर बैठे हुए. छोगों को '्रथिवीस्थ वस्तुएं, बहुत 
ही छोटी-छोटी दीखें जैसे विमान में बैठने वालों को प्रायः दीखती हैं। अर्थात्‌ 
उस समय छोगों ने विमान में बैठकर ऊपर से ऐसे ही दृश्य देखे होंगे । दूसरा 
अर्थ 'विमान-एह! से यह हो सकता है कि डिन्दें आज हम 7पि७08०78 कहते 
हैं भथात्‌ जहाँ विमान रखे जाते हैं। उस समय में विमान थे तथा रखे जाते 
थे और उनको बनाया जाता था यह्द इसी रुग के १९ वें श्छोक से प्रमाणित 
होता है :-- 
“विमानमिच सिद्धानों तपसाधिगतं दिवि! | 
अयोध्या नगरी की नगर-रचना ( 70एछ॥ ?]00४॥78 ) के विषय में 
वर्णन करते हुए; कवि कहता है कि वह नगरी ऐसी बसी या विकसित नहीं थी कि 
कहीं भूमि रिक्त पड़ी हो, न कहीं अति घनी बसी थी, वरश्व वह इतनी संतुल्ति व 
सुसज्ञित रूप में बनी हुई थी जैसे-तपसा सिद्धानां दिवि अधिगतं विमानम्‌ 
इब । अथौत्‌ विमान-निर्माण विद्या में तपे हुए, सिद्धशिल्पियों द्वारा आकाश 
में उड़ता विमान हो । पतंग उड़ाने वाद्य एक बालक भी यह जानता है कि 
यदि पतंग का एक पश्च ( पाता ) दूसरे पक्ष की अपेक्षा भारी हुआ या संतुल्ति 
दोनों पक्ष न हुए. तो उसकी पतंग ऊँची न उड़कर एक ओर को शुककर नीचे 
गिर पड़ेगी। इसी भाव को अमिव्यक्त करने के लिए, विमान के दोनों पक्ष सिद्ध 
हो ऐसा दृ्टांत देकर नगरी के दोनों पक्षों को समविकसित दर्शाने के लिए 
विमान की उपमा दी गई है। प्राचीन भारत में बास्तुविद्या में प्रवीण शिल्पी 
( 05७७५ औ०फां(९०६४ ) नगरों को जछाशयो, नदियों या समुद्रतर्त के 
साथ-साथ निर्माण करते थे। पास्लीपुत्र (पव्मा ) नदी के किनारे १८ 


( «८ ) 


योजन ढम्पा नगर बना हुआ था। अयोध्या भी सस्यू-त्ट पर १२ योजन छंदी_ 
चनी छिखी है | नगर के मध्यमाग में राजण्इ, संघणद्ादि होते और दोनों पक्ष 
सें अन्य मवन, ण्द्यदि बनाये जाते थे । नगर का आकार, पंखों को फैशाकर 
उड़ते ध्येन ( बाज पक्षी ) या गीध पक्षी के समान होता था। के 


महाराजा भोज के फाल में भी वायुयान या विमान उड़ते थे | उनके काछ 
में रचित एक अंथ समराज्जणसूत्रधार' में परे से उद़ाये जानेवाछे विमान का 
उल्लेख आता है :-- | 
लघुदारुमयं महाविद्दद्न॑ं इृठसुश्ल्ष्ितलुं विधाय. तस्व। 
उद॒रे रसयन्त्रमादधीव ज्वलनाधारमघोडस्य चाति (गिनि) पूर्णम्‌ ॥। 
( समरा० यम्त्रविधान ३१. ९५) 
अर्थात्‌ उसका शर्यर अच्छी तरह छुड्ठा हुआ और अतिदृदु द्वोना 
चाहिए, उस विमान के उदर ( 30॥9 ) में पारायन्त्र स्थित हो भर उसे गर्म 
करने का आधार और अग्निपूर्ण ( बादद, (00फर90809]6 200फ0७ ) 
का प्रतन्ध उसमें हो। मु 
'मुक्तिकल्पतर! में भी इसी प्रकार वर्णन है :-- 
'ठग्नोम्यानं विमान वा पूवमासीन्मद्दीभुजाम्‌! (थुक्तियान* ५० ) 
इससे स्पष्ट द्ोता है कि उस समय के राजाओं के पास ,व्योमयान वगा 
विमान द्वोते थे | हमारी समझ में व्योमयान तथा विमान शब्दों से विमार्नों में 
मिन्नता प्रदर्शित की गई है। व्योमयान से विमान कहीं अधिक गति तथा वैग- 
चान्‌ थे। * हु 
मिस प्रकार काल की विकराल गाल में देशों के विकसित नगर तथा 
अपरिमित विभूतियाँ भूमि में दब कर नष्ट द्वों जाती हैं. उसी प्रकार भारत की 
समृद्धि तथा उसका संबृद्ध साहित्य मी विदेशी आतताइयों के विप्छत्वी आक्रमगों 
और उनकी बरचरता के फोरण, उसके असंख्यों ग्रस्थों का छोप और विस झो 
गया। जिस प्रकार आजकछ भारतीय राजकीय पुरातल विमाग भारत की देगी 
हुईं भूमिगत सम्पता को खोद-खोद कर प्रदर्शित फर रहा है, खेद है उतना « 
च्यान भारत के दबे हुए; सादित्य फो खोजने में नहीं देता। हमारी घारणा है अमी 
भी बहुत साहित्य डम पड़ा है। कुछ काड पूव ही भी वामनराय डा० कोकेटनूर 
ने अमेरिकन फेमिकक सोसाइटी के अधिवेशन में पढ़े एक निग्नन्थ में इस्तलिखित 
॥अगस्त्य-संहिता” का नाम दिया “और उसमें विमान के उड़ाने का घगस 


( ६९ ) 


किया तथा यह भी कह्दा कि 'पुष्पक विमान के आविष्कारक महर्षि अगस्त्य 
थे । इस विषय में कुछ लेख पुनः विश्ववाणी में भी प्रकाशित हुए ये। 


प्राचीन भारत के छत तथा अशात साहित्य की खोन के लिए. ब्रह्ममुनि जी ने 
निश्चय किया कि अगस्त॒-संहिता हँढ़ी जाय । इसी खोज में ये बड़ौदा के राज- 
कीय पुस्तकालय में पहुँचे । वहाँ उन्हें अगस्तय-्संदिता तो नहीं मिली पर महर्ि 
भरद्वाज के यंत्रसर्वस्था नामक महत्त्वपूर्ण ग्रभ्थ का बोधानन्द यति की बृत्ति- 
सहित “वैमानिक-प्रकरण” अपूर्ण माग प्राप्त हुआ। उस भाग की उन्दोंने प्रति- 
लिपि की । उक्त पुस्तकालय में बोधानन्द दृत्तिकार के अपने हाथ की छिखी नहीं 
बरन्‌ पश्चात्‌ की प्रतिलिपि है। बोघानन्द ने बड़ी विद्वत्तापूर्ण श्लोकबद्ध श्रेत्ति 
डिखी है परंतु प्रतिलिपिकार ने लिखने में कुछ अश्द्धियाँ तथा च्रुदियाँ की हैं। 
अहामुनि जी ने उसका हिन्दी में अनुवाद कर सन्‌ १९४३ में छपवाया और 
लेखक को भी एक प्रति उपद्वारखरूप भेजी। चूँकि यद 'विमान-शान्नं एक 
अति वैज्ञानिक पुस्तिका थी अतः हमने इसे हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस में अपने 
'एक़ परिचित प्राष्यापक के पास, इस अन्य में प्रयुक्त पारिभाषिक झब्दों, काओं 
को अपने वैज्ञानिक शिव्पियों की सह्वायता लेकर कुछ नई खोज करने को भेजा | 
परन्तु हमारी एक बर्ष की हुम्प्री प्रतीक्षा के उपरान्त यह प्रन्थ हमारे पास यह 
उपाधि देकर लौटा दिया गया कि इस पर परिश्रम करना व्यथ दै। हमने इसे 
पुनः अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी छः मास के लिये विशञानक्रोबिदों के पास 
रखा । पर उन्होंने भी कोई रुचि न दिखाई | दस प्रकार यह छप साहित्य इमारे 
पास लगभग ९ वर्ष पड़ा रहा । 


१९५२ की ग्रीष्मऋठु में एक अंग्रेज विमानशाजत्री ( ॥श०ा॥&एणि० 
प्षाहं।०७7 ) हमारे सम्पक में आये। उनका नाम है श्री होंले (:7॥०09)। 
जब हममे उनके सम्मुख इस पुस्तिका का वर्णन किया तो उन्होंने बड़ी रुचि प्रकट 
की। साथ जब वह इस अंथ के विषय में जानकारी करने आये तो अपने साथ 
एक अन्य शित्पी भी वर्गीज को के आये जो संस्कृत जानने का भी दावा रखते 
ये। चूँकि यह प्रतिलिपि किप्ती अर्वाचीन इस्तलिखित प्रतिलिपि की मी प्रतिलिपि 
थी आतः श्री बगींज ने यह व्यंग किया कि "यह तो किसी आधुनिक पंडित ने 
आजकछ के विमानों को देखकर इच्येक व सूज्नचद्ध कर दिया है इत्यादि ।7 हमने 
कहा--श्री मान्‌ ! यदि इस तुच्छ ग्रन्थ में वह लिखा हो जो आप के आजकल के 
विमान भी न कर पाये तो आप फी घारणा सबंथा मिथ्या हो जायेगी । इस पर 


हि हक और ह 


उन्होंने कोई उदाइरण देने को कद | हमने अनायास ही पुखिका खोडी | कैसा; 
उसमें लिखा था, पढ़ कर सुनाया | उसमें एक पाठ था :-- 


संकोचनरहस्यो नाम--यंत्रांगोपसंद्वाराधिकोक्तरीत्या अंतरिक्षे अति 
वेगातू पलछायमानानां विस्तृतखेटयानानामपाय सम्भवे_ विमानख 
सप्तमकीलीचालनद्वारा तदृंगोपसंद्वारक्रिया रहस्यम्‌ । 


अर्थात्‌ यदि आकाश में आपका विमान अनेकों अतिवैग से भागने वाले 
शत्रु-विमानों से घिर जाय और आप के विमान के निकल भागने या नाश से 
घचने का कोई उपाय न दिखाई दे तो आप अपने विमान में छगी सात नम्पर : 
की कीछी ( ॥,०४७४ ) को चढाइए। इससे आप के विमान का एक-एक भंग 
सिकुड़ कर छोटा हो जायेगा और आप के विमान की गति अति तैज हो जयेगी 
ओऔर आप निकछ जायेंगे | इस पाठ को सुन कर भी हॉछे उत्तेजित और चकित 
डोकर कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोढे---'वर्गीज, क्या तुमने कभी चील फी नीचे 
झपटते नहीं देखा है, उस समय कैसे बह अपने शरीर तथा पैरों को सिकुड् कर 
अति तीर गति प्राप्त करती है, यही सिद्धान्त इस यन्त्र द्वारा प्रकट किया है | इस, 
प्रकार के अनेकों स्थल जग्र उन्हें सुनाये तो यह इस ग्रंथिका.के साथ मानों चिंपठ, 
ही गये । उन्होंने हमारे साथ इस ग्रंथ के केवछ एक यूत्र ( दूसरे ) ही पर छगमग 
एक मह्दीना काम किया । विदा होने के समय हमने संदेद्द प्रकट फरते हुए. उनसे 
पूछा--“क्या इस परिश्रम को व्यर्थ भी समझा जा सकता है!” उन्होंने बड़े गंभीर, 
माब से उत्तर दिया--'मेरे विचार में व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना शायद दूत 
छाख में एक बार आती है (648 8 णीणया06 09 00४ ०08 
गा00 )” । प्राठक इस अंथ की उपयोगिता का एक विदेशी विद्वान्‌ के परिभरम 
और दर्ब्दीं से अनुमान छगा सकते हैं। इसमें से उसे जो नये-नये भाव हेने थे 
ले गया | हम लोगों के पास तो ये यूख़े पन्‍ने दी पड़े है। री 


विमानप्रकरणम्‌ 


अन्य परिचय--यह विमानप्रकरण मरद्वाज- ऋषि के मद्ामत्य 'यन्त्रश्॒पेल 
का एक भाग है। 'यस्त्रस्वस्थ! गद्दाग्रत्य उपलब्ध नहीं दे.। इसके 'विमान- 
प्रकरण! पर यति बोधानन्द मे व्याख्या दृत्ति के रूप में लिखी, उपका कुछ भाग 
इस्सडिखित आम पुस्तिका में बोघानरद यूँ लिखते ईैं +-८ 
“पूर्वाचायक्रतान, शास्रानवक्लोक्य यथामति। 
सर्वडोकोपकराय सर्वानिर्थविनाशकम ॥ . 


( +१$ ) 


नत्रयी हृदयसन्दोहसाररूप॑ सुखप्रदम्‌ । 
सूत्र: पत्चशतैयुक्त शताधिकरणैस्तथा ॥ 
अष्टाध्यायससायुक्तमति. गृह॑ मनोहरम्‌ । 
जगतासतिसंघानकारणं. शुभदं॑ नृणाम्‌॥ 
अनायासादू._ व्योमयानस्वरुपज्ञानसाधनम्‌ । 
चैमानिकाधिकरणं. कध्यतेडस्मिन्‌ यथामति ॥ 
संग्रहाद. चैमानिकाधिकरणस्थ यथाविधि । 
छिलेख बोधानन्दवृत्यास्याँ व्याख्यां मनोहरम्‌ |” 


अर्थात्‌ अपने से पूव आचार्यों के शान का पूर्णझूप से अध्ययन कर सबके. 
हित और सौकर्य्य के लिये इस 'वैमानिक अधिकरण' को ८ अध्याय, १०० अधि- 
क्रण और ५०० सूत्रों में विभाजित किया गया है और व्याख्या इछेकों में निवद्ध 
की है। आगे लिखते हैं :-- 


“तस्मिन्‌ चत्वारिंशतिकाधिकारे सम्परदर्शितम्‌। 
नानाविमानवैचिञ्यरचनाक्रमबोधकम्‌ ॥ ७ 


भाव है: भरद्वान ऋषि ने अति परिश्रम कर मनुष्यों के अभीष्ट फठप्रद 
४० अधिकारों से युक्त 'यन्त्रसवृस्त' ग्रेथ रचा और उसमें भिन्न-भिन्न विमानों 
की बिचित्रता और रचना का बोध ८ अध्याय, ५०० सूत्नों द्वारा कराया । 


इतना विशाल बैमानिक साहित्य ग्रंथ था जो छप्त है और इस समय केवछ 
बड़ौदा पुस्तकालय से एक लघु हस्तलिखित प्रतिलिपि केवल ५ सूत्रों की ही मिली है। 
शेष सूत्र न माछूम गुम हो गये या किसी दूसरे के द्वाथ लगे | हमारे एक मित्र 
एन० बी० गादे ने हमे ताझोर से एकबार लिखा था कि वहाँ एक निर्धन आह्मण के 
पास इस विमान-शास्त्र के १५ सत्र हैं, पर्ठ हमें खेद है कि हम भरी गाद्रे 
की प्रेरणा के होते हुए. मी उन स॒त्री को मोर भी न ले सके। उसने नहीं दिये। 
कितनी शोचनीय कथा तथा अवस्था है। 


पर इस प्राप्त रूघु पुस्तिका में सबसे पहिले प्राचीन विभानसम्बन्धी २५ विज्ञान- 
ग्रंथों की सूची दी हुई है । जैसे :-- 
शक्तिसज्--अगस्थझृत; सौदामिनी कछा--ईखरकृत; अंश्युपन्तंत्रम--भरदाज- 


झत; यन्त्रसबेस्व--भरद्ाजकृत; आकाशशासत्रमू--भरद्वानक्ृत; वाल्मी किगणितं-- 
वाल्मीकिक्ृत इत्यादि ) 


